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है तथा इससे राष्ट्र का उन्नयन होता ) यह बड़े ही हंषं की बात है कि 

सस्कृत के विश्ांधियों के पाठचक्रमों में इतिहास आदि विषयों का भी समावेश »..! | 

क्रिया गया है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत ,विढ बिलय की प्रथमा कक्षा आठवीं [ 
: कक्षा के तुल्य है अतएव श्राठवीं कक्षा वे/इतिहासं के स्तर का ध्यान रखते | 

हुए ही प्रथमा का भी इतिहास-सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्धारिते किया गया है । हे ्‌ 
' र समान होते हुए भी प्रथमा और आठवीं कक्षा फी) समस्यामें -समान-नहीं- ` | 
||! आठवों कक्षा के विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन निचली कई कक्षाओं से दि 


| उुस्तरक म सारतोय स सुकै समु तथ्यों को समाहित कमाल अत जो 
i! हा । तिबृत्तात्मक नहीं है-+ यँथा+ 
र उः 5 को, चर्चा भी की गयी है। प्रचुर ” 


फ को आकपं सुबोध बना सके हुँ ~ । 


f इतिहास सामाजिक विद्याओं का मेर है। इसका अध्ययन प्रेरणादायक | 


sn ह. 


ek स्करण्‌/संवत्‌ २०२१ में हुआ था | कुछ ही दिनों में 


र पड़े/ जिनमें समव-समय पर, मूल सामग्री में भी 
परिवतेन किये गये/। 


ह बारहवा संस्करण है, जो इ दूत रन ग 
विश्वविद्यालय के |प्रथमा पाठचक्र सी भी प्रकार का । 
से इस संस्करण में किसी भी प्रकार का परिवतंन नहीं हुआ है। | 
तत्र; यथा-आवश्यक संशोधन और परिवर्धन किया गया है। म ३ | 


मध्यायों का विभाजन न करके पूरी पुस्तक के अध्यायों को एक ही क्रम में 
* रखा गया है। 

” पाठधपुस्तक के रूप में “भारतीय इतिहास की रूपरेखा” की सफलता के 

लिए हम छात्रों ओर अध्यापकों को बधाई देते हैं आशा है उनकी कृपा मुझे 


युषंवत्‌ उपलब्ध होती रहेगी । ~ 


बलराम श्रोचास्तण ;- 
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« 
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| अध्याय ५ 


भारत की मौलिक एकता 
न्नामकरणः- ' 


| 

| 

| , 
| \) हमारे देश का नाम प्राचीनकाळ से भारतवर्ष है। कहते हैं कि इस देश | 
| का भारतवष नाम चक्रवर्ती राजा दुष्यन्त के पूत्र भरत के नाम पर पड़ा है। | 
| ः 
| 

| 

| 


मत्स्यपुराण के अनुसार मनु जो प्रजाओं का भरण-पोषण करने' वाले है, 
'कहे जाते हैं और इन्हीं मनु ( भरत ) के नाम पर इस देश का नाम भारतवध 
ल है। जैन-परम्परा के अनुसार ऋषमदेव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था 
¦; आर इन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा जाता है । विष्णुपुराण का 
क्‍ श मत है कि समुद्र के उत्तर हे हिमालय के दक्षिण का देश ( बवे ने ं है 


क्योंकि यहाँ भारती सम्तति रहती है /* “भारती सन्तति का मुखतः तात्पयं उन 


भरतवंशी| आयों से है जिनकी संस्कृति और राजनीति ने पूरे देश को आयं संस्कृति. 


| अभावित किया है। वर्तमान कर में आयं-अनाय॑ सभी प्रजातियों | 


| 


|, साहित्य 
(छाम क नहीं हे । किन्तु भारतीय मुसलमान शासकों ने 
देश वे हिन्दुस्तान Ly ब्रिटिश शासन-काल में अंग्रेजों तथा अन्य पाश्चात्य 
* जातियों ने इस देश को “इण्डिया! कहा है ) आजकल संविधान के द्वारा इस “ द 
| 3 देश का र “भारत' स्वीकृत है जो यहाँ र प्राचीन सांस्कृतिक . परम्परा के 
hs छस्तार — i 3 3 
भारत एक विशाळ देश है । इस विशाल देश में अनेक प्रकार की भोगोलिक . | 
` विषमताएं मौर समस्याएं पायी जाती हैं। कहीं हिमालय की गगनचुम्बी | 
| चोटियाँ, तो कहों गंगा-यमुना का लहलहाता हरा-भरा मैदान । कहो समुद्रतट 
तो कहीं रेगिस्तान। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक इस देश की 
` व्यासि ८० उत्तरी अक्षां से ३७० उत्तरी अक्षांत तथा ६८० पुर्वा देशान्तर से 
९७° रवी देशान्तर के बोच है । इसकी अधिकतम लम्बाई और चौड़ाई क्रमशः 
१. उतर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चेव दक्षिणम्‌ । 
बे तदृभारतं नाम भारतो यत्र सन्ततिः ॥ 
A | 72/ 
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है 'विषमताओं का भारतीय इतिहास पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। हिमालय की 


किया भारतीय समुद्रों का भी इसी प्रकार सुरक्षात्मफ महत्त्व है। हिमालय 
| सोर समुद्रों से घिरा हुआ यह देश अन्य पड़ोसी देशों से बहुत-कुछ पृथक-सा 
हा॥ इसका फल यह हुआ कि इस देश की संस्कृति अपने विक्रास-पथ पर 
पथिक की तरह बढ़ती रही । पश्चिमोत्तर भारत में फैली कोह, सुलेमान | 
किरथर को निम्न श्रेणियों में खबर, बोलन आदि कई ऐसे दरै हैं जिनसे | 
कर भाचीन और मध्यकालीन युगों में अनेक विदेशी आक्रमण इस देश पर §| 
` हुये । इन्हीं मार्गों से होकर सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान-प्रदान भी यदा- | 


कदा होता रहा । समुद्री मार्गों को अपनाकर भारतंदषं में प्रविष्ट होने का प्र | 
युरोपीय जातियों ने आधुनिक युग में ही किया, किन्तु भारतीयों ने संतुदरो-मागं | 
दवारा अपने व्यापार ओर संस्कृति का सम्बन्ध सुदूर देशों से हु तू प्राचीन ६ ! | 

| 


जोड़ रखा था । ४ के हा 
भारत की मोलिक एकता : ५ 
यों तो 'भारतबषं' नाम से हो भारत देश की एक धै होता है, 
» किन्तु जलवायु, वनस्पति, मुमि की बनावट, भाषा, धमं और रीति-रिवाज की 
विभिन्नता के कारण इस देश की एकता में अनेकता का आभास होता है । 8 
भारत देश मौर भारतीय जीवन को यह विविधता और अनेकरूपता भारतीयः ) 
`. संस्कृति और समाज की समृद्धि और शक्ति है। “वास्तव में एकता का अं `` 
'एकरूपता नहीं 'एकसूत्रता' है ।” इस हृष्टि से देखने पर समस्त भारत में एक | 
अकार को मोलिक एकता है और सम्पूर्ण भारत का सांस्कृतिक जीवन एक ही 
सूत्र में निबद्ध सिद्ध होता है। सम्पुण भारत में समान रूप से अयोध्या, माया, 
काशी आदि सप्तपुरियों' के प्रति; गंगा,यमुना, सरस्वती आदि सात नदियों के | 
(अयोध्या मधुरा माया काशी कायो कसिका |» ॥ अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवन्तिका । | 
पुरी द्वारावती चब सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥ 


: 
हे 
२.गंगे च यमुने चव गोदावरि सरस्वति। | 


नमंदे सिन्धु कावेरि जलेडिस्मनु सन्निधि कुरु ॥ 
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१८०० ओर १३६० मील है। इस सुविस्तृत मुभाग और इसकी भोगोलिक | 


| 
| 
| 
` अलंध्य पवंतचोटियों ने देश की रझा के लिए सबग प्रहरियों का कत्तव्य पुरा /. 
| 


अयास | ¦ 


न] ; 
| भरति और महेन्द्र, मलय, सह्य आदि सप्तपर्वंतों के प्रति सम्मान का भाव है। | 
| चारों दिशाओं के घाम एवं पीठ ( उत्तर में ज्योतिः पीठ--बदरीनाथ, दक्षिण | 
। में शज्गेरीपीठ--रामेश्वरम्‌, पुरब में गोवैद्धंतपीठ--जगन्नाथपुरी, पश्चिम में हू 
{ शारदापीठ-द्वारिकापुरी ) भी देश की मौलिक एकता को प्रमाणित करते हैं । | 
| यह देश प्राचीन ऋषियों के लिए 'देवनिमित' था और उसका आदर वे जननी £ 
के रूप में करते हुए इसे “स्वग” और 'अपवग' से सो श्रेष्ठ मानते थे । है 
| राजनीतिक हष्टि से भी भारत की मौखिक एकता प्रमाणित होती है। ?; 
| झचपि भारतवषं समय-समय पर अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त रहा, किन्तु न 
| “इस विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के विरोध में राजनीतिक एकता का सार्वमौम 
: आदश भी शक्तिमान रहा हे [वैदिक युग में ही एकराट्‌ , सञ्राट्‌ , सावंभोम, 
| राजाधिराज; आदि की धारणा प्रचलित हो गयो थी । “चक्रवर्ती” राजा का अथं 
| हो था ऐसा राजा जिसक्ते राज्य में सम्पूण भारत एक राजनीतिक इकाई के 
| रूप में” हो ।:२ भारते के ऐतिहासिक काल में चन्द्रगुप्त मौयं, अशोक, समुद्रगुप्त, 
| चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि सञ्राटों की प्रसुता सारे देश पर व्याप्त थो । इससे 
सहस्नों वर्ष पुवं हमें अपने देश की 
| ह एकता का अनुभव था । इसी प्रकार भोगोिक इष्टि से भी पुरा देश, 
(एक इकाई है तथा इस देश में विभिन्न जाति, धमं, समुदाय ओर नस्ल के लोगों 
| क्के रहते हुए भी यहाँ के लोगों का धामिक, सामाजिक भौरः आचार सम्बन्धी 
| -आदशं और व्यवहार बहुत फुछ समान ही है । ३ 
, रन 
१- इस-देश का नाम भारत क्यों पड़ा ? 
| _ ९. सिद्ध करो कि विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत रें मौलिक परत होते हुए भी भारत के मौलिक एकता है। _ है। 
| १. महेस्द्रों मछ्यः सह्यः शुक्तिमाऱुक्षपवंतः । : 
विन्ध्यञ्च परियात्रञ्च सप्तैते कुलपचंता: ॥ 
२. हिमवत्समुद्रान्तरं चक्रव हिकषेत्रम्‌ । 


| 


५प८्ट सिद्ध है ब्रिटिश राज्य के होने के स 
t 
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अध्याय २. 


इतिहास के प्र उपकरण 


भारत में इतिहास पाँचवाँ वेद माना गया है । प्राचीन धारणा के अनुसार | 
ण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धमंशाख्र, अर्थंशा्र आदि इतिहास के | 
` अन्तरगत थे । इतिहास के लिए युग परम्पराओं ओर विचारधाराओं का अधिक 
) महत्व था। लाज की तरह तिथिक्रम और घटनाओं से बोझिळ तथ्यात्मकः 
इतिहास रचना की शीलो भारत में छोकप्रिय न थो । | 
भारतीय इतिहास की जानकारी विविध साधनों से होती है, जिन्हें हम दो: | 
प्रमुख विभागों में बाँट सकते हैं। एक तो साहित्य और दूसरा पुरातत्त्व । 
साहित्यिक प्रमाण भी विविध हैं । कुछ ग्रन्थ या लेख तो घामिक हैं और कुछ 
इतिहासपरक । सम्प्रदाय भेद से ( ब्राह्मण, बौद्ध ओर जैन ) घामिक साहित्य | 
के तीन उपविभाग हो सकते हैं 4ुरातत्व से उन वस्तुओं से तात्प है जोः | 
प्राचीनकाल की हैं और खोदाई आदि से मिछी हैँ। पुरातत्त्व या प्राचीन, 
वस्तुओं के अन्तगंत मिट्टी के बतंन, -सिवके, अभिलेख, कलापरक सामग्री त्थ, 
मूतियाँ ओर वक्तु आदि आते हैं). 
साहित्यिक प्रमाण 


| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 


९ धामिक और इतिहासपरक साहित्य में भारतीय इतिहास सम्बन्धी र 
तथ्य छिपे पड़े हैं जिन्हें विद्वानों ने बड़े श्रम और अध्यवसाय से खोज निकाला 
है। घामिक साहित्य के अन्तर्गत ब्राह्मण साहित्य का विशेष महत्त्व है क्योंकि] 
इंससे आयं संस्कृति के बिषय में भरपुर जामकारी होती है। ऋग्वेद भारतीय 
साहित्य का आदि ग्रन्य है ओर इससे आयों के प्रारम्भिक जीवन को मच्छी 
झाँको मिलती है। यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद से भी ऋग्वेदोत्तर यं 

जीवन पर अच्छा-प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मणों, उपनिषदों तथा सूत्रगरन्थों i 
सामग्री भी तत्कालीन इतिहास रचना के लिए उपादेय है। दो महाकाव्य, 
रामायण और महाभारत, कोटलीय अर्थशाक्न, मनुस्भृति आदि स्मृति ग्रन्थ 
धुराण प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए महत्त्वपूर्ण हूँ । 
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` भ्ध्यकाछीन इतिहास के छिए चचनामा, तारीखे-यामिनी, तारीख-उस्त सुबुक्त- 
` तस्काछोन इतिहास की जानकारी में बड़ी सहांयता मिलती है । 


[ ७१] 


बौद्ध साहित्य की अमूल्य निधि भिपिटक ( विभयपिटक, सुत्तपितक और | 
अभिधम्म पिटक ) हैं जिससे ऐसे बहुत-से ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी होती 
है, जिसके सम्बन्ध में ब्राह्मण साहित्य मौन है। बौद्ध साहित्य, भुख्यतया जातक, | 
फयात्मक होने के कारण तत्कालीन जन-जीवन का अच्छा परिचय देता है । न्‍ 
मिलिन्दपञ्हो, ललितविस्तर, बुद्धचरित, मंजुधरीमूलकल्प आदि बौद्ध साहित्य 
के महत्त्वपूर्ण ग्रन्य-रत्न हैं जो इतिहास-रचना में योगदाग करते हैं । जैन सा 
फा भी भारतीय इतिहास फी रचना में महत्त्वपुर्ण स्थान है । परिशिष्टपवनओ | | 
भद्गाहुचरित, वसुदेवहिण्डो, कथाकोष, भागवतीसू्र आदि कुछ महत्त्वप गें 
जैन-प्रन्य हैं, जो इतिहास फी प्रचुर सामग्री से भरे हैं। है 
भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे भी चरित; फाव्य और जोवनियाँहैं बो | 
आधुनिक इष्टि से ऐतिहासिक सामग्री फा संफलन अस्तुश्च करती हैं। बाण का 
हृषंचरित, कल्हणक्ृल राजतरंगिंणी, याकूपति फा गोड़वहो, प्मगुप्त का नवसाह- । 
साद्ुचरित, जयानक का पृथ्पीराजविजय, हेमचन्द्र का कुमारपाछचरित आदि ््ु 
ग्रत्थों से गरुप्नोत्तर ओर पुवं मध्यकाशीन भारत के राजनीतिक इतिहास को ] 
अच्छो जानफारी होती है। दक्षिण भारत के राजवंशों के इतिहास के ल्एभी | 
अनेक चरित और काव्य तथा नन्दिवकछम्बफस छोक विभाग; कलिङ्गन्तुपदाणि | 
योर स्थल पुराण तथा बृहृदीश्वर माहात्म्य, चोछ्बंशचरित आादि उपयोगी हं। 


"गीन, तारीखे-फोरोजशाही, बावरनामा, अकबरनामा भादि प्रसिद्ध हैं गौर इनसे 


भारत में समय-समय पर विदेशियों का आगमन होता रहा। उनमें से कुछ 
ने भारतीयों के विषय में अयने संस्मरण लिखे हैं जो बढ़े ही महत्त्वपूर्ण हे। 
भेगस्थनोज का विवरण चन्दरगुत्त मौय के शासनकाल के लिए बड़ा ही महत्त्व 
रखता है। फाहियान का विवरण चन्द्रगुप्त दितीय के धासनकाल के इतिहास के 
लिए आवश्यक है । इषं के समय में युवानच्वाङ्ग भारत में आया था। उसका 
विवरण बड़ा ही मनोरंजक जोर ज्ञानवर्धक है। अलबरूनी का विवरण प्य 
मध्यकालीन भारतीय समाज, दशंन, धमं और राजनीतिक विवरण के लिए 
महत्त्वपूर्ण है । 
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इतिहास की रचना के छिंए पुरातत्व की सामग्री भी कई प्रकार की है। 
„ पुरावस्तुएं, जैसे पत्थरों के औजार भोर हथियार, वतन तथा इसी प्रकारं के 


| योर आथिक जीवन सम्बन्धी जालकारी देने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। प्राचीन 
'ारकों से उस समय की वास्तुकला तथा नागरिक जीवन की झाको मिलती 
है। प्राचीन वास्तु से भारतोय धार्मिक जीवन पर भी प्रझाश पड़ता है। 
अध्यकालीन शासकों के वनवाये बहुत-से मकबरे, महल आदि आज भी 


. उसके इतिहास के लिए बहुत महत्त्व रखते हैं। समुद्रगुत्त के चहत तथा उसके 


भारत के राजवंशों के लिए अभिलेख प्रमुख आधार हैं। कुछ राजवशों यथा 
पाण्डव राजवंश के इतिहास का प्रामाणिक आधार केवल उनके अभिलेख ही हैं। 


यर राजनीतिक जीवन, राजाओं - की विजयों का इतिहास, मन्दिर-निर्माण 
आदि धार्मिक कृत्यों का बिवरण तथा तत्कालीन लिपि और भाषा का प्रामाणिक 
परिचय सुलभ करते हैं। मुद्राओं का भी बड़ा महत्व है। इनसे राजाओं की 
नामावली और वंशक्रम निश्चित करने में बड़ो सहायता मिलती है। सिक्कों से 


~ 


~ की मूर्तियों से तत्कालीन धार्मिक जीवन की भी झाँकी मिलती है। 


प्रश्न 
१. भारत के इतिहास की जानकारी के वया साधन हैं ? 
२. पुरातत्त्व का भारतीय इतिहास-रचना में क्या योग है ? 
७ 


5 
हे 
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अन्य जीवनोपयोगी उपकरण ओर वस्तुएं प्राचीन काळं के लोगों की रहन-सहन | 


` विजयों की जानकारी के लिए प्रयाग को प्रशस्ति एकमात्र साधन है। दक्षिण . 


राजाओं के शासित-कषेत्र का भी ज्ञान होता है (सिक्कों पर बने विभिन्न देवताओं 


 तत्कालोन वैभव और कलात्मक रुचि का परिचायक हैं । प्राचोन अभिलेखों मर | 
मुद्राओं का इतिहास-रचना में अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष योगदान है। अशोक के अभिलेख . | 


इसी प्रकार, असंख्य ऐसे अभिलेख उपलब्ध हुए हैं जो अपने समय के सामाजिक || : 


| 
| 
| 
| 
| 


| अध्याय 3 
I ग्रागैतिहासिक काल E 


न ध: 
| रत की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। भारत की _ 
सभ्यता और संस्कृति का इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता है जब कि "3 
आखेट और सुरक्षा के 'लिए हथियार और जौवनोपयोगी उपकरण के रूप मे 
पत्थरों छा ही उपयोग करता या । चूंकि उस समय की- सम्यता ओर संस्क त 
का मुख्याधार पत्यरों के हथियार और औजार थे, अतएव उस युग का नाम 
करण बिद्वानों ने 'पाषाणयुग' किया हैं। पाषाण युग के पत्थरों के ओजारों और 
हथियारों की बनावट आदि के भेद के आधार पर तीन महृतत्वयृणं सांस्कृतिक 
युगों में बाटा गया है। एक को पूष-पाषाणयुग कहते हैं और दूसरे को नूतन॑ 
Me । र्त दो महायुगों के बीच के सन्धिकाल को मध्यवर्ती पाषाणयुग | 
कहते ह ।/ एवे खा | 
//र्ण-पाषाणयुग में मनुष्य का जीबन प्रायः पशु को तरह रहा... ओर उसकी _... 
थावश्यकताए भूख, निद्रा और मैथुन से अधिक न थी। बह प्राकृतिक गुफाओं 
में रहता था तथा भोजन की सामग्री जुटाकर प्रकृत रूप में ही खाता-पचावा 
"था । बुल्लों के फल तथा आखेट से प्राप्त पशु-मांस ही उसका मुख्य भोजन था । 
उस समय फे आदमी छोटे-छोटे झुण्डों में रहते थे बौर धूम-धूम कर भोजन की 
खोज करते थे। इनकी धामिक भावमा का परिचय पाना कठिन है किन्तु ऐसा 
गता है कि प्राकृतिक संकटों से बचने के सिए, वे किसी अहृश्य सत्ता में विश्वास. 
फरते ये । पाषाणयुग की भारतीय सम्यता के कुछ केन्द्र मदुरा, तंजोर, त्रिचना- 
पल्ली, मैसूर, बिलारी, धारबार, गुजरात, रीवा, बुन्देछलण्ड भौर राजस्थान 
में पाये गये हैं । किन्तु प्रमुख पाषाणकालीन क्षेन्द्र उत्तर में सोहन नदी को घाटी 
कश्मीर कर दक्षिण में मद्रास के लगभग था। इस युग फे पत्थरों के आयुध 
। बड़े, चोड़े मौर मोटी घारवाले होते थे 
` मध्यवर्ती पाषाणयुग में भानव सम्यता पू्वे-पावाणकाछ की अपेक्षा विकसिते 
थो । इस युग के हथियार छोटे होते थे । इस सभ्यता के केन्द्र भी अपेक्षाकृत 
अधिर थे। मिर्जापुर और मयूरभंज में इस युग की सभ्यता के प्रमुख केन्द्र थे । 
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पाषाणयुग पाषाणयुग का बड़ा महत्वपूर्ण युग था। इस युग में मानव 

पूर्व की अपेक्षा अधिक सम्य हो चला था और 'स्मृति तथा अंनुभव के आधार पर 
अपने आथिक तथा सामाजिक जीवन में बहुत-कुछ प्रगति कर चुका थाक्षी यद्यपि ,| 
. अभी भी उनके आयुध और उपकरण पत्थर के ही थे, किन्तु इस युग के हथियार | 
| सोर थोजार पहले की अपेक्षा सुन्दर, छोटे, सुविधाजनक और उपयोगी थे + | 

| छग अव केबल गिरि कन्दराओं में हो नहीं रहते, बल्कि पत्थरों को जोड़-तोड़ f 
| कर दरो और गुफा की दी तरह कृत्रिम आवास भी बना लेते थे। घास-फूस | 
£ फी झोपड्या भी बनायी जाती थी । तब मनुष्य पशुपालन और साधारण कृषि | 
` कमं में भी प्रवृत्त होने लगा था। आए उत्पन्न करने की विधि भी इस युग छे | 
लोगों को ज्ञात हो चुकी थी और वे अपना भोजन पकाकर खाते थे।- परवर्ती | 
नूतन पाषाणयुग में वस्न बनाना मी छोग जान गये थे। सामाजिक जीवन में | 
सो प्रगति हुई थी ओर पारिवारिक जीवन भो स्वस्थ था। आधिक भौर | 
सास्कृतिक आदान-प्रदान के हेतु एक सभ्यता केन्द्र के लोग दूसरे फेन्द्रों के लोगों | 
से मिलते-जुछते भी थे। फलतः यातायात के माध्यम और पथ-पढति में भी 
बिकास होने छगा था । मृत्युत्तर जीवन में भी छोगों का विश्वात था तथा वे शक 
का दाह या दफनाते समय साधारण संस्कार भी करते र 4 | 
| 


धातुयुय ओर सिन्घुघाटी को सभ्यता-- | 
.नूतन पाषाणयुग के अन्तिम दिनों में छोगों का परिचय फुछ धातुओं से है 
हो चछा ।' सर्वप्रथम सोने का पता छोगों को चछा । किन्तु आभूषण आदि के 
अतिरिक्त उस घातु का कुछ अधिक उपयोग न हो सका । कही-कही जैसे सिन्ध 
में कासि का भी व्यवहार होता था। कांस्ययुग के अन्तर्गत दक्षिणी अफगानिस्तान. 
मोर बलूचिस्तान में भारतीय संस्कृति की विशेष उन्नति हुई । यहाँ खेतिहर. 
किसानों के उत्पादन के आधार पर सिन्घुघाटी में बड़े-बड़े नगर उठ खड़े हुए। ' 
जिनमें हइप्पा, मोहनजोदड़ो, छन्नूदारी, काछीबंगा ओर लोयल अधिक #2 
है । यहाँ को सभ्यता में ठावे ओर पत्वरों के उपकरज्ञों का सम्मिकित व्यवहा 


होता था । 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
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सिन्धुघाटी सभ्यता की विशेषताएं 
2/नगर रचना और भवन--सिन्युघाटी सभ्यता को भगर-रचना बड़ी र | 

ही भव्य थी । मोहनजोदड़ो ओर हडप्पा में प्रचीन इमारतों के जो अवशेष मिले 

हैं उनसे ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ का नागरिक जीवन बहुत ही सभ्य मोर 


| उच्चकोटि का था। इमारतों को तीन वर्गो में बाँटा जा रकता है। एक तो | 


सामान्य आवास, दूसरा सार्वजनिक भबन गोर तीसरा विशाळ स्नानागार |. 
मकान पक्की ईंटों के बनते थे, नीव में भो ईंट दो जाती थो। फर्श भो ईटों से, 
घनती थीं । मकानों के निर्माण में सुबिधा और उपयोगिता का विशेष घ्याच | 
दिया जाता था, अलंकरण का उपयोग कम या बिलकुल नहीं था। मकानों में || 
रोशनी ओर इवा के लिए खिड़कियाँ और जेंगले होते थे। हुर मकान में कमा | 
ओर बगीचा होता था। कुछ मकान दो मंजिले भी होते थे। ऊपर की मंजिल. | 
पर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं ओर छत शहतोरों पर आधारित होती थी ॥ | 
मकानों का रुख प्रायः सड़कों की ओर होता था । 


घरों में पानो के निकास के लिए मोरियाँ बनी थीं । सावंजनिक उपभोग के 


मोहनजोदड़ों का विशाल स्नानागार 
'छिए बड़े-बड़े हाल भी बनाये जाते थे । मोहनजोड़ड़ों में एक विशाल स्नान-कुण्छः 
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४ 993 ॥| | 
| 
मिला है । यह बड़े चौकोर आँगन के बीच स्थित है जिसके घारों ओर वरामदे | 
` शोर कमरे हैं | पानी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ और स्नान के लिए चदूतरे बने | 
हुए हैं । सावंजनिक उपयोग के लिए विशाल स्नानागार भी बने होते थे । | 
सड़कें सीधी, चौड़ी ओर एक दूसरे को चतुष्कोण पर काटतो हुई गयी हैं । 


ह शहर की सुरक्षा. के लिए परकोटा भी बना या ४ 


आथिक जीवन--सिम्धुघाटी के नागरिक जीवन को सुहृढ़ आथिक/ 
| साधार प्राप्त था। कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त उद्योग और व्यापार भी! 
| बिकसित थे । कृषि कमं में फल्युक्त हल का उपयोग होता था भोर हल खीनने | 
` के लिए बृष उपयोगी समझा जाता था | मुख्य उपज गेहूँ, जौ, बाजरा थी भौर | 
वस्रोद्योग विकसित था। रंगाई, कढ़ाई भी लोग करते थे। धातु के काम में, 
यहाँ कें कारोगर प्रवीण थे, विशेषकर आमूषण के निर्माण में। ऊनी वों का. 
भी उत्पादन ओर व्यापार होता था । गाय, बैल, भैं8, भेड़, हाथी, सूअर, मुर्गियाँ | 
यहाँ के पशुधन थे । व्यापार जरू भौर स्थल मागं से होता था । सिन्धुघाटी का | 
व्यापारिक सम्बन्ध मेसोपोटामिया तक से था। लोथरू की गोदी और वहाँ से | 
प्राप्त मुहरें सिन्चुधाटी के नौकायन ओर व्यापार को बेहरीन सागर तथा. 
दजला-फरात घाटो तक प्रमाणित करते हैं। व्यापार में बैलगाड़ी और नोका का | 
उपयोग होता था । 


सामाजिक जीवन--सिन्धुघाटी के नागरिकों का सामाजिक जीवन | 
स्वस्य था यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी सामाजिक संस्थाएं क्या 
थो । रहन-सहन सभ्य था और आहार-विहार भी प्रशंसनीय था। भोजन में 
दूध, फळ, अन्न मोर मांस का उपयोग होतां था भोर लोग उत्तरी तथा अधोवत्न' 
धारण करते ये । मूँछ-दाढ़ी रखने का भी रिवाज था। प्रसाधन के लिए दपंण/ 
का प्रयोग होता था । खरी तंथा पुरुष दोनों ही समान रूप से आभूषण प्रिय थे ।| 
हार, वाजू, .कुण्डल, अंगूठी प्रमुख आभूषण थे तथा कीमती पत्थरों, घोघों 
-सीपियों, हड्डियों से भी लोग शृङ्गार और प्रसाधन करते थे । | 

आमोद-प्रमोद ऑर कला--पर्ण भौर उत्सवों पर लोग गाना-वजाना 
करते थे तथा ऱ्त्य का भी प्रचलन था। जुआ ओर चोपड़ खेलने की भी प्रथा, | 
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गयी थी । सूतियाँ मिट्टी, पत्थर और धातु की बनती थीं। बच्चों के हि के 
लिए मिट्टी की गाड़ियाँ भोर पशु-पक्षी की आकृतियों के बनाने का बड़ा रिवाज | 
था। पुजा के लिए मातृदेवियों तथा पशुपति की मूर्तियों का निर्माण और | 


|| | ५ | 
| | | | vps ॥| i 


TTT] Hit | 


मोहनजोदड़ों से प्रास घरतोमाता पुरोहित की मूतियाँ तथा मुद्रा 


व्यवहार होता था। मिट्टो के बतंनों पर चित्रकारी का बड़ा रिवाज थां। 
स्फटिक आदि पत्थरों के मनके, चूड़ियाँ, मुहर कछात्मक ढंग से बनाये जाते थे. 
लेखन-कला का भी प्रचार था। 


घामिक जीबन--यहाँ के लोग लिंग झौर. योनि .पुजक थे। योगिराज 
पशुपति की भो उपासना होती थो । मातृदेवी की अनेक मूतियाँ मिली हैं । पशु, 
बुक्ष ओर सपं भी पूजे जाते थे। जल का विशेष आदर था। मोहनजोदड़ों के 
विशाल स्तानागार का सम्भवतः घामिक उपयोग ही था और विशेष पर्वों पर 
यहाँ सावंजनिक स्माम होता था। मृत्यूत्तर जीवन में लोगों का विश्वास था । 
दाहसंस्कार भो होता था । शव दफनाये घी जाते थे । कभ।-कभो दाहसंस्कार के 
बाद अवशिष्ट को बतंन में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था । 
भा. इ. को रूप. २ 
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सिन्धुघादी सभ्यता का समय और इसके निर्माता :--यह कहना 


/ सिन्बुघाटो की सभ्यता के कुछ कछात्मक उदाहरण . | 
यही धारणा दै कि यह अनाय सभ्यता थी तथा इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ ये | 
‘लिनका सुमेरिया से विशेष सम्बन्ध या। सिन्धुघाटी-सभ्यता का फाल चौयों- ¦ 
सीवरी सहस्ताब्दी ई० पू० और पन्द्रह सो ई० पू० के बीच निर्धारित किया जा 
सकता/है। भोगोलिक व्यापि की हृष्टि से इस सभ्यता का' विस्तार ,उत्तर में | 
रूपड़ और कालीवंगन से लेकर दक्षिण में बलूचिस्तान के सुतकाजनडोर तक | 
था । पन्द्रह शती ई० पू० के वाद इस सभ्यता के साथ एक तुल्य सभ्यता का. | 
बढाव गुबरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की ओर भी हुआ । 


१. पाषाणयुग .फा कया तात्पयें है ? भारत के पाषाणयुग का वर्णन करों । | 
२. सिन्छुघादी की सम्यता के विषय में तुम क्या जानते हो ? 
® 
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अध्याय छ 


आय और वैदिक संस्कृति 


आर्यो का मूळ :--आयोँ का मूलस्थान एंक विवादास्पद प्रश्न है जिसका ू । 
सही-सही हल अभी तक सम्भव नहीं हुआ है । बहुत से भारतीय और अभारतीय | 


फल 
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ह बद्वानों का यह मत है कि आयं बाहर से आक्र भारत में बसे आरम्भ में यह | 


` धारणा थो कि आयों का आदि देश मध्य एशिया है। मैक्समुलर इस सिद्धान्त | 


रु के विशेष प्रचारक थे। भाषा-साम्य के आधार पर अनेक योरोपीय विद्वानों से | 
| झायों का मूल स्थान यूरोप माना है। यूरोप में कौन-सा स्थान आयो का आदि | 


देश था इसमें भी मलैक्य नहीं है। कुछ हंगरी का मैदान, कुछ अमनी बर कुछ 
दक्षिणी रूस मानते हैं। दाळ्गंगाधर तिलक ने आयों का आदि देश आर्केटिक | 


/ / स्थापित हुए जिनमें हस्तिनापुर, क्ात्यकुब्ज, मब्रिषठाव और अयोध्या भमुख ये । | 


है 


देण मने माना है। उनको धारणा का आधार ज्योतिष है। अधिनाशचस्द्र दास | 
और, सम्पूर्णानन्द ने सप्तसिन्घु को आर्यो का उद्गम स्थात् बताया हैं । भारतीय | 


परम्परा के अनुसार आर्यावत्त हो व्ययो का आदि स्थान था | 


आयो का विस्तार :--सप्तसिम्धु में बहुत द्विग्रों बसचे के बाद आम्रों का | 


निस्तार गंगा-यमुना के मैदान को ओर क्रमशः हुमा । निस्वार का क्रम | 
| 'दशराश्चयुद्ध' के बाद हुआ । यह दस राजाओं का युद्ध सप्तदिन्धु में विभिन्न आयो | 


| 


` ओर अनायें दलों के बीच हुआ था ! इस युद्ध यें शझारतवंधी आयं बिजेदा हुए | 
` थे। इन्ही भारतबंशियों के नेतृत्व में आयों का बढ़ाव सरस्वती ओर इपरद्वती 
\ नदियों से प्रारम्भ होकर प्रथम त्रण यें सदानोऱा ( गंडक ) नदो तंक हुआ। ' ' 


इस विशार क्षेत्र में सूयं और चन्द्रनंशोग़ क्षत्रियो के कई प्रमुख्न राजन्रीतिक केन्द्र | ' 
सदानीरा के पूवं के प्रदेश में आठवी शदी ई० पुवं के लयभ सूत और स्यागधों | २ 
फा परदरेश था, जो आयेंतर था । कार्यों के बढ़ाव का द्रूसरा चरण छगभग इसी | ह 
समय आरम्भ हुआ भर फिर मगघ, अङ्ग और बङ्घ भी झरयों के शासऴ भोरं | स 
संस्कृति के क्षेत्र में आया । इस क्षेत्र में आर्यो के राज़नोतिक ओर सांस्कृतिक ' बे 
विस्तार का केन्द्र गया या जहाँ सौधुम्न वंशप्तरों का प्रभाव था । | 
यायो ने लगभग इसी समय अपने सांस्कृतिक विस्तार को दिशा दक्षिण कौ ¦ क 
ओर शिर्घारित की । आयों के इस विस्तार फो यदुवंशियों का नेतृत्व मिछा । सः 
(वेदिक साहित्य :>-आरम्भिक आवो का हाळ हमें वैदिक साहित्य से ज्ञात | बर 
होता है । (वैदिक साहित्य के('कन्तमंत चारों वेदों, उनके ब्रह्मण! उपनिषद्‌. और | कु 


| 
| 
| 
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गारण्यक तथा सूत्र ग्रन्य भी आते हैं। वेद चार हैं--ऋच्वेद, सामवेद, यजुर्वेद | 
भौर अथवंवेद । ऋग्वेद वैदिक साहित्य का आदि ग्रन्थ है। सामबेद में ऋगवेद 
के गेय मन्त्रों का संगीतात्मक संकलन है। यजुर्वेद ऋग्वेद के याज्ञिक मन्त्रों | 
के आधार पर संकलित है। अवर्वेवेद कालक्रम से अन्तिम संहिता है जो दीली Ee 
की दृष्टि से ऋगेद के निकट है। आयों के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन | 
। को झाँकी देने के लिए ऋग्वेद और अथर्ववेद विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । वेदों के वाद | 
त्राण ग्रन्थ आते हैं । इनमें यज्ञों का विस्तार के साथ वर्णन, वैदिक मन्त्रों का 
| भयोग तथा तत्सम्बन्धी आख्यान मिळते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रन्यों के नाम 
'. ऐतरेय, शतपथ, गोपथ, ताण्ड्य, पचचिश शादि हैं। ब्राह्मणों के अन्तिम भाग में | E 
| आरण्यकों और उपनिषदों तथा सूत्र-प्रन्थों के नाम आते हैं। परम्परा को ष्टि | 
| से आरण्यक भौर उपनिषद्‌ वेदान्त के अन्तगंत हैं। सूत्र-ाहित्य जिसके तोन ' 
| "प्रमुख विभाग-- कल्प, गृह और धमं हैं, वैदिक साहित्य पर ही आधारित ओर 
| अन्तगंत हैं। फल्पसुत्रों में वैदिक यज्ञों का वर्गीकरण, गृहसूत्र में संस्कारों, 
| क्मेफाण्डों और घर्मसूत्र में सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है। सूत्र-साहित्य 
| के साथ ही वेदाङ्ग भी हैं जिनके अन्तर्गत (१) शिक्षा, (२) कल्प, (३) निरुक्त, 
| (४) व्याकरण, (५) छन्द और (६) ज्योतिष की गणना होती है ।) 
| वैदिक संस्कृति--बयों का समाज कई इकाइयों में बेटा था। परिवार 
| या कुछ सबसे छोटी इकाई था जिसका प्रधान गिता होता था । कई परिवार के 
| छोग मिलकर एक गोत्र बनाते थे । जन ओर विश गोत्र से बड़ी इकाइयाँ थो । 
, सम्पूर्ण विश राष्ट्र का रूप लेता या । राजनीतिक दृष्टि से आयं कई बंशों में 
| बटे बे, जिनमें यदु, तुबंसु, दु ह्,, अनु ओर पुरुये पाँच प्रधान थे। इनके 
| अतिरिक्त गंधार, पकठ, अलिनास, वृष्णि, केकय आदि प्रसिद्ध थे। प्रत्येक वंश 
| का एक भधान होता था, जिसे राजा कहते ये । बहुत-से राज्यों को मिलाकर 
| बड़े-बड़े राज्यों की भी स्थापना होती थी, विशेषकर परवर्ती वैदिकयुग में । ऐसे 
| बड़े-बड़े राज्यों को साच्राज्य,' सार्भभौम राज्य वा चक्रवर्ती राज्य भी कहते थे । 
कुछ जातियों का राजनीतिक संगठन गणतन्त्रात्मक भी था । 


| राजा पुर्गवैदिककाल में सर्गया निरंकुश नहो या. कभी-कभी उसका चुनाव 
| 
j 
| 
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[ और समिति जैसी संस्थाओं | 


और निष्कासनं भी होता था । उसका अधिकार सभ 
रथ के दो चक्र थे, जिनके | 


दारा नियन्त्रित था । सभा ओर समिति शासन रूपी 

` सहयोग से राजा अपने राजत्वं का निर्वाह करता था। समिति बड़ी संस्या थी; | 
| जसें महत्त्वपूर्ण राजकीये प्रश्नीं पर विचार होता था। सभा समिति से छोटी | 
| न्या थी जो राजा को नित्य प्रति के मसंछों में सहायता देदो थो । राजा शान्ति ' 


क समय में सेना का सँगठन; राज्य को सुर्व्येबस्था ओर सुरक्षा तथा न्याय | 
राजा सैन्य-संचालन भी करता था । | 


सम्बन्धी कायै करतां था। युदकाछ में 
जमहिषी को भो |` 


राज्य के प्रमुख कमचारी, पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण थे। रा 
राजका में भाग छेने का अवसंर मिलता था । | 
रवती वैदिक युगं में जैसे-जैसे राज्यों का भोगोलिक क्षेत्र बढ़ता गया) | 
जाओ के बंधिकारं भी बढ़ते गये । राजा निरंकुश हो गया । राजकमंचारियों | . 
| डोभी वृद्धि हो गयो । सभा ओर समितियों का अविकार घट गया t | 
है. आयो का समाज मोटे तोरे पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र इन चार | . 
इणो में विभक्तं था, यद्यपि प्रारम्भ में वर्ण-व्यवस्था काफो शिथिल थो । परवती | - 
` दैदिक युग में समाज को इन चार वणो ने बहुत जकड़ लिया, यद्यपि इन बणोँ | .; 
` क्के अतिरिक्त व्यावसायिक आधार पर असंख्य जातियाँ भी बन गयी थी |. 
आरम्भ में वर्ण-व्यंवस्था का आधार जीविका थी किन्तु कालान्तर में जन्म हो रथ 
गया । उत्तर-वैदिक काल में आाश्नसधर्म का भी बड़ा प्रभाव बड़ गया था ॥ ' 
ब्रह्मयथे, गाहेंस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम थे। परिवार का| 5 
आधार विवाह था । विवाह के लिए पूर्ग-वैदिक काल में गोत्नादि-का प्रतिबन्ध| ० 
विशेष रूप से नहीं वा. यद्यपि पिण्ड का बन्न था । बिवाह बयस्क होने प्र च 
होता था ओर वैर-कन्या परस्पर चुनाव भी कर सकते ये । कन्या को विवाह ग 
कै समय पिंता की ओर से उपद्र मिलतर था। समाज खतियों का सम्मान! 
करता था, वे शिक्षित होती थीं ओर सभा समितियों में भी भाग लेती थी । पर - 


प्रथा नही थी | : is 
भार्यों की रहन-सहन ओर वेषभूषा सादी थो । अधोवख् ओर उत्तरीय मुल्य 

वज्ञ ये, ज्ियाँ कंचुको भी धारण करतौ यों । बल के लिए कंपास के सुत क 

प्रयोग अधिक होता था यद्यपि ऊन ओर चेमे के खो चल्न पहनें जते ये। छा 
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और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। कर्णाशोभन, निष्कग्रीव, लादि, रुक्म, 
भणिग्रीब आदि लोकप्रिय आभूषण थे। ः 


गायों का भोजन सादा था। घे खाद्यान्न के रूप में गेहूँ, जो, तिल, प्सूर | 
और चावल का उपयोग करते थे। शाक गोर फल तथा मांस का भी व्यवहार 
' होता था! सुरा, आसव भौर सोमरघ भी उनका प्रिय पेय था । 


| घुड़सवारी, मृगया, रथ-दौड़, जुआ उनका प्रिय मनोचिनोद था । मेले और 
' उत्सवों के आयोजनों की भी प्रथा थी । सङ्गीत से भी उन्हें प्रेम था । 


| वैदिक आय॑ एक ईश्वर में विशवास करते थे यच्चपि उनके देवी-देवताओं को | 
| संख्या कम नथी। उनके देववाद को तीन वों में बांटा जा सकता है-- | 
| शृ्वीस्यानीय, जिनमें अग्नि तथा शम . प्रधान थे, अस्तरिक्षस्थानीय जिनमें | 
` | इन्द्र ओर रुद्र प्रधान थे तथा धुस्थानीय जिनमें वरुण और उषा महत्वपूर्णं थे। | 
| चैदिक आये . मन्त्रों और यज्ञं द्वारा देवाराधन करते थे। वे मूर्तिपुजक न थे । 
|| -आर्येतर जातियों में लिज़पूजा होती थो । आरम्भ में आर्यो के यज्ञ साधारण 
।| होते थे, उनकी विधि भी सरल होची थो। किन्तु परवर्ती शषेदिक काळ में यज्ञों का. 
| रूप रूढ़िग्रस्त, खर्चीछा और आड़म्बरपूर्ण हो गया। एक-एक यज्ञ. वर्षों तक 
।| चलनेबाला होता था जिसके छिए बहुत से पुरोहितों, कर्मकाण्डियों ओर घन 
[की आवश्यकता होती थो । पशु-बलि भी .यज्ञ का आवश्यक हो चली थी | 
| अश्वमेध, राजसुय, वाजपेय यज्ञों का राजनीतिक महत्त्व भी और ` इन बड़े- 
(| चढ़े यजञों के आगे पन महायज्ञ जैसे छोटे-छोटे. यश्चों का महत्त्व घट-सा 
ह गया या। | 


|  कमेकाण्ड से बोझिल इन यज्ञों के अति कुछ मनीषियों की विरक्ति भी हो 
| चली थी । अतएव बहिरंग से बिमुख होकर अतरंग की ओर अन्तश्चेतना उन्मुख 
“हुईं। आत्मचिभ्तन एंगं मनन को प्रक्रिया को विशेष बल मिला । आरण्यक ओर 
` उपनिषदों का दर्शन इधी प्रकार के आत्मचिन्तन का फछ है । 


| आयों को प्रगति का आधार उनका चुहढ़ गाथिक जीवन था। पशुपालन 
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क महत्त्व था और गोधन का संग्रह प्रमुख रूप से किया जाता था| बैळ 
` घोड़े, गधे बोझा ढोने के काम आते थे । खेती का अच्छा विकास था। सिचाई 
का भी सुचार प्रवन्ध था। कृषि-कमं के लिए हृल आदि का प्रयोग होता था । 
` बढ़ई, लुहार, सोनार, चमार, तन्तुवाय आदि प्रमुख व्यवसायी थे। व्यापार 
` दूर-दूर तक होता था। गेहूँ, जो, उड़द, मसूर, तिल, घान आदि को खेती 

ती थो। विनिमय.के लिए स्वरणं, निष्क मौर शतमान नामक सिक्कों का 
व्यवहार होता था । 


अश्न 


१. आये कौन थे । गेदिक सभ्यता का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करो । 
२. वैदिक साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


EP EN 


Fy a 5 > व कम Fa 


अध्याय ५ 


| धार्मिक सुधारों का युग तथा बुद्धकालीन संस्कृति श 
| ... अतिवंदिफ युग की राजनीति और संस्कृति :--उत्तर-वैदिक काल में ही E 
| राज्यों को सुनिश्चित भौगोलिक आधार मिल चुका था ओर राज्यों का स्वरूप | 
जातीय न होकर जनपदीय हो गया था । अनेक राजवंश एक-दूसरे से टकरा कर | 
अपेक्षाकृत बड़ी-वड़ो भौगोलिक सीमाओं में सिमट रहे थे। फलतः आठवी शती | 
| ६० पू० के बाद कुछ महत्त्वपूर्ण जनपदीय राज्य खड़े हुए जिनमें 'षोडश जनपदों? | 
' का विशेष महत्त्व है। इन सोलहों जनपदों के नाम ये हैं :-- ० 
| (१) बज्ञ ( आधुनिक भागलपुर के आसपास ) ( २) मगध (३) काशो | 
| { ४) कोसल (५) बन्न ( पश्चिमोत्तर विहार) ( ६) मल्ल ( देवरिया- | 
| गोरखपुर ( ७ ) वत्स ( प्रयाग के पास ) ( ८ ) चेदि ( बुन्देखखण्ड ) ( ९ ) 
| कुरु ( दिल्ली के आसपास ) ( १० ) पंचाल ( गंगा-यमुना झा द्वाव ) ( ११ ) 
| मतस्य ( जयपुर, भरतपुर, अलयर का कोत्र ) ( १२ ) शूरसेन ( मथुरा के मांस- 
| पास ) ( १३ ) अवन्ति ( मालवा का क्षेत्र ) ( १४ ) गन्धार ( झफयानिस्तान 
| थौर पञ्चिमोत्तर पाकिस्तान ) (१५ ) कम्बोज ( कश्मीर के पश्चिपोत्तर में ) 
| जोर ( १६ ) अश्वक ( गोदावरी का निचर्र भाग ne 
| घोड महाजनपदों को यह सुची स्पष्ट करती है कि उस समय भारत अनेक | 
| छोटे-छोटे राज्यों में चिभक्त था जिसमें प्रभुता फे लिए परस्पर निरन्तर संघष. | 
| होता रहता है। इस समय देश में केवल अङ, मगध, काशी; कोशल, अंसे | 
| राजतन्त्र ही नहीं थे अपितु बलि, मल्ल जैसे गणतस्त्रभी ये । इसी संघषं से 
| साञ्जाज्यवाद का उदथ हुआ, जिसके परिणाम से ये जनपद टूट-ट्टकर एक में 
| : थूक स इस प्रकार कालान्तर में पोडण महाजनपदों की जगह अंग, 
| अगध, र कोशल ही शेष रहे, शेष सभी 
| Po रहे डरा राजसा 
¦ _ वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया :--उत्तर-बैदिककाछ का घमं बहत 
जटिल, बोझिल जोर खर्चीला हो गया था । वों चछनेवाले यज्ञ सब काश हे 
_ नेये । अश्व्ये, राजसूय आदि यज्ञ केवळ एकाध ही कर सकते ये। यज्ञ में * 
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 होनेत्ाली पशुबलि से भी यज्ञं के प्रति लोगों की नितृष्णा हो चली थी। | 
अत्यदिक वेदवाद छोर कमंकाण्ड से साघारण मनुष्य की घामिक उत्कण्ठा दब- |. 
सी गयो थी ओर लोग नयी राह की खी में थे। उपनिषदों की भावधारा भी 


 बुद्धिप्रधान थो जो सवके लिए सहज न थो । चिन्तन ओर मनन से आत्मा ओर्‌ 
 ज्रहाकी खोज तथा धाभिक जिज्ञासा को शान्ति केवल थोड़े-से बुद्धिबादियों के लिए 
: ही साध्य थो। ऐसो घामिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में महावीर भोर बुद्ध |. 
| दो महान्‌ सुधारक प्रकट हुए जिनके सुधारवादी आन्दोळनों का लोकप्रिय प्रभाव | | 
बड़ा हो व्यापक रहा | र 
` (ैमिहाबीर और उनके उपदेज्ञ :--जैनियों की परम्परा के अनुसार | ; 
. महाबीर चोबीसववे तीर्थंकर थे, इनके पूय तेइस अन्य तीर्थकर हो चुके थे । इन | 
तीर्थकरों में ऋषभदेव प्रथम थे और जैनियों की धारणा में जैनधमं के प्रवतंक | 
थे। महाबीर के पूर्व तेइसर्वे तोथेकर पाश्‍्वेनाथ भी बड़े प्रसिद्ध थे ओर इन्हीं के ' ३ 
झनुयायिओ ने श्वेताम्बर सम्प्रदाय का संघटन किया था । . 'F 
महावीर का जन्स वंश़ाछी के समीप कुण्डियराम में हुआ था । उनके पिद्धा | , 
का नाम सिद्राथे और .साता क्वा बराम: 
 जिराला था। निशला किच्छवि कन्या 
` थो मोर चेटक की बहन थी, जिसकी 
हरू भोर बहन मगध के राजा . बिस्निस्ार 
है व्याही भ्री। तीस वर्ष की. वस्या में 
प्रहावोर ने गृहुन्त्याग किग्रा कौर संत्यासी 
हो सवे तमन्ना बारह वर्षों की घोर तपस्पा .. 
चे उतहें ज्ञान प्रास हुमा भोर वे “निप्नेन्थ' . 
( दरों से मुक्त) हुए ज्ञान प्राप्त, होने 
के ब्राव बे लगाताह घुस-घमकर धर्मोपदेश . ' Ge 
करते रहे । बहुत्तर वषं की अवस्था में 
-५२७ ई प० के लगभग उनको निर्वाण 
-आप्व हुआ । 


भगवानु महावीर 
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महावीर के पूर्ववर्ती तीथंद्कर पाश्‍्वंनाथ ने अहिसा, सत्य, अस्तेय ओइ 

` | अपरिग्रह चार ब्रतों को जैनियों के लिए. आवश्यक बताया था|. महावीर ने 

| इन चार ब्रतों को स्वीकार करते हुए पाँचबें बरत ब्रह्मच पर भी जोर दिया। 

| कमं का प्रवाह रोकने के लिए इन पाँचों महाब्रतों का पालन आवश्यक है । 

| वे तपस्या को बहुत महत्त्व देते थे। यह तपस्या दो प्रकार से की जा सकती 

| है--बाह्य तपस्या और आभ्यन्तर तपस्या । याह्य तपस्या का अर्थे है अनशन, | 

| भिक्षाटन, कायक्लेश आदि । आसम्यन्तर तपस्या के अन्तरगत प्रायश्चित्त, विनय । 

| सेवा, स्वाघ्याय, ष्यान आदि हूं । आचार और अहिंसा पर महावीर का विशेष ही. 

`| बल था। ; 

| महावीर का मत था कि आवागमन बहुत बड़ा कष्ट है। इससे धुक्तिके | 
लिए सबको सन्नेष्ट रहना चाहिए । इसका कारण कमं है। अतएव कमोंके | 

| बन्धन से मुक्त होना ही आवागमन से मुक्ति है । कर्मों के बन्धन्ञ से भुक्ति सम्यक्‌ 

| विश्वास, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ कमं से हो मिल सकती है। ये जैनियों के 

| 'न्रिरत्न’ हैँ । सूतरूप में विश्वास का अथं है /ीश्रंडूरों के उपदेशों पर विश्वास, 

| ज्ञान का अथ है उनके उपदेशों का सही-सही ज्ञान और उसके अनुसार आचरण 

| कमं के अन्तर्गत आता 

| महाबीर ने बताया कि जिस प्रकार हमारे शरीर में जीवात्मा है उसी प्रकार 

| संसार के सभी पदार्थों में जीवात्मा हैं। ईश्वर संसार छा कर्त्ता-घर्ता नहीं हैं । 

| उन्होंने वेद की प्रामाणिकता ओर: यज्ञों की उपयोगिता का भी विरोध किया। 

| जाति-पांति के बन्धनों को भी वे नही मानते ये । 

। ` (जुद्ध ओर उनके उपदेश :--म्रगवात्‌ बुद्ध का जन्म ५६३ ई पृ के 

| छगभग छुम्बियी ग्राम में हुआ था ।' ये कप्रिलवस्तु के शाक्यवंशीय राजा शुद्धोदन 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 


के पुत्र थे। इनकी माता का नाम साया था। .जन्मे के थोड़े हौँ दिनों बांद 
उनकी माता का देहान्त हो गया.। उनका छालन-पालन उनकी विमाता कौर 
मोसी ने किया ) ; 

. गौतम बुद्ध बचपन से ही शान्त ओर चिन्तसशोछ भ्रबुत्ति के थे। उनको 
सारस्सिक . शिक्षा-दीक्षा राज़ोचित विधि से हुई थो सोर वे डरज्ोच्ित गुणों के 
प्रह में भी प्रतिपान सिद हुए थे । उनके गुणों पर रोज क्र हो दपग्राम, 
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फो कोलियगण की सुन्दरी राजकुमारी यशोधरा ने उनका वरण किया था। | ॒ 


' सोलह वर्ष को अवस्था में बिबाहित हुए । फिर भी वे संसार के साया-मोह ' 


|| 


nies arr +- 


अभय आप दमा मा 


रे भगवान बुद्ध 
न फेस सके गौर जरा-मरण और व्याधि की आशंका से 

र दुःखी रहने लगे । 
जिस दिन उन्हें पुत्र हुआ ओर छोग आनन्द-मंगल में व्यस्त थे, उसी समय 
बुद्ध ने ता लि प्राप्त करके गृह त्याग दिया । इस घटना को महाभि-, 


घर त्यागने के वाद बुद्ध ज्ञान को खोज में इधर-उधर | 
ु घूमते दस 
ह उन्हें i तो शान्ति हो मिळी और न क्षान | अतएव अ | 
नदा के तट पर ( गया के पास ) कठिन तपस्या की । तपस्या से | 
सूल गया, फिर भी वे सच्चे ज्ञान से वंचित हो रहे। एक दिन द 


लिञ्च और उदास थे, एक पीपर के पेड़ के नोचे बैठ गये" और भूमि को स्पर्श 
करके प्रतिज्ञा की कि नव तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, वे न उठे । 


| 
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। | संयोग से जब वे इस प्रकार ध्यान मर हे हु 
ह| इस घटना को 'सम्बोधि' कहते हैं i same | 
| जानी होने पर बुद्ध ने निश्चय किया कि अपने ज्ञान से सारे संतार के लिए 
| म म मुक्ति का मागं प्रशस्त करेंगे । अतएव वे गया से चलकर सारनाथ | 
| शा । यहां पर उन्होंने अपने पाँच शिष्यों को उपदिष्ट किया । यह उनका 

| सवश्रथर्म उपदेश था अतएव इस घटना को मचक्रप्रवत्तन' कहते हुँ पे F 

| इस घटना के बाद बुद्ध का धमं-प्रचार बड़ी तेजी से होने लगा और उनके | 
| संघ की लोकप्रियता बढ़ने लगी । शेव जीवन वे घुम-घुभकर राजा से रंक तक 


। को अपने उपदेशों का पीयूष पिलाते रहे । अस्सी वर्ष की अवस्था में ४८३ ई० 


| पुऽ में कुशीनगर में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ । 
| वुद्ध के उपदेश सरल और आचारपरक थे । उन्होंने अगत्‌ के सम्बन्ध में 
| चार सत्य निर्धारित किये जो “चत्यारि आयंसत्यानि' के नाम से प्रसिद्ध हैं ५ ये 
| चार आयपत्य दुःख, समुदय, निरोध और निरोधमार्ग हैं) उन्होंने बताया कि 
| संसार में दुःख ही दुःख है और सांसारिक दुःखों के कुछ कारण हैं। इन. 
। कारणों को दूर भी किया जा सकता है। दुःख के निरोध का उपाय भी उन्होंने 
| चताया । दुःख का निरोध ही निर्वाण है। मध्यम मागं ( मञ्झिमा पटिपदा ) ही 
| श्रेष्ठ मार्ग है और अतिवाद ही दुःख का कारण है। उनके बताये “आठ मार्ग! 


| भीर 'दस शोळ' का अनुगमन करने से हो दः उन्मुलन 
| भागे ( अष्टांग माग ) निम्नलिखित हैँ ,इ ख फा उन्मुलन सम्भव है। ये आठ 


(७) दुगस्ष माछा कां त्याग (८) .असमय भोजन का त्याग 
(९) कोमल शय्या का त्याग (१०) कामिनो -काऱ्चन का त्याग 


| (१) सम्यक्‌ दृष्टि (२) सम्यक्‌ संकल्प 
| (३) सम्यक्‌ वाक्‌ (४) सम्यक्‌ कर्मान्त 
| (५) सम्यक्‌ आजीव (६) सम्यक व्यायाम 
pe बी गज स्पृति भोर (८) सम्यक्‌ समाधि 
१) अहिसा (२) सत्य 
| {३) अस्तेव (४) अपरिग्रह 
| . (५) ब्रह्मवे (६) उुत्यगान का त्याग 
| 
| 
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| 
| 
| 
| 


बुद्ध ते वेदों की प्रामाणिकता को नहीँ माना । ईश्वर की सत्ता के विषय में 


_ चे मोन थे। वे अनातमवादी भो थे किम्तु पुनजंन्म और कमं के सिद्धान्त को को. 


| 


मानते ये । उन्होंने दाशंनिक प्रश्नों को गौण महत्त्व दिया । उनका विशेष आग्रह 


| उनके उपदेश विशेष लोकप्रिय हुए । वे कथा, कहानियों तथा उदाहरण की हैली 

| में जनता की भाषा आर बोली ( पालि ) में उपदेश देते थे। इससे उनडे 
| उपदेशों की लोकप्रियता बहुत बढ़ी । जाति-पाँति का बन्धन भी वे अस्वीकार 
£ करतेथे ओर उमके 'धमं' और 'संघ' का मार्ग मानवमात्र के लिए खुला था। 
` छियाँ भी संघ की सदस्यता ले सकती थी । उनका आकर्षक शरीर ओर व्यक्तित्व 
` तग्रा निष्कलंक चरित्र भी उनकी लोकप्रियता को वृद्धि में सहायक था। ५ | 


बोद्धधघमं जैनथमं को. अपेक्षा कहो अधिक लोकप्रिय हुआ । इसका भ्रधार 
कारण यह प्रा कि सुधारवादी होते हुए भी पैन घमं बोड धसे को अपेद 
व्यावहारिक व्र प्रा । जैनियों ने 'अतिवाद' का परित्याग नहीं किया था । जैनियं 
के 'अलि माहसाबाद' मोर 'कायोह्सतगा' जैसी कठिन तपस्या का व्रत सवके लि| 
ग्राह्म नहीं प्रा । सामाजिक रूढ़ियों को आलोचना में बरौद्धमत जैतधमं को अपेक्ष 
क्रान्चिकारी था, अतएव इसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर बिशेष रूप से पड़ 


वैदिक घमं के प्रतिवाद की ओर यद्यपि दोनों का लकष या; किन्तु दोनों ह 
धर्मों का उद्दे श्य आरम्भ.में सुधार था, किसी नये सम्प्रदाय या घम का संगठ 
नहो। फछतः महाबीर भौर बुद्ध पुचजेन्म, कमं और मोक्ष के विषय में को 
क्रान्तिकारी कदम न उदा सुके । उपनिषदों के 'यति-घमं' का ब्रोढों ने लिए 
घमं' के रूप में अपनाया झोर इये विशेष रूप से संगठित किस्रा । 


बुद्कालीन समाज ओर संस्कृति :--बौद्ध ग्रन्थों से ई० पु० 
शती की सामाजिक ओर सांस्कृतिक स्थिति का अच्छा परिज्ञान होता , 
राजनीतिक हृष्टि से पश्चिमोत्तर भारत की अपेक्षा मध्य देश बड़ा महत्त्व] 
था तथा षीडश महाजनपद परस्पर टकराकर केवल चार जनपदों में भ 
रह गये थे | ये चार जनपद मगप्र, करोग़ल, वत्व मौर अवृन्तो थे। इन i 


| 
| 
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नैतिक और मानवतावादी आदशों के प्रति था। व्यावहारिम होने के कारण! 


iF” F "| i oS ताल, नस 


` शाजतन्त्रों कें अतिरिक्त ह कौलिय, मोय्ये, छिच्छवि आदि गणतंत्र भी महत्ता, 


.] स्यान ऊँचा था। र साहित्य में ० फ मिते हैं कि. इस समय खिय | 
| को पुनविवाह का अधिकार था।। खिय चुनाव में भी स्वतन्त्र यी । ह 
पर्दा प्रथा न यी । ज्लियों को भब्रज्या^लेकर\भिलुणी बनने का भी अधिकार 


| “श्रेणियों: और "निकायों 


। सिचाई का प्रबन्ध अच्छा था। किसानों को पचे खेतों पर कृषिकर्म के लिए 
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को प्राप्त थे। इनका गणतान्त्रिक संविधान बड़ा ही प्रगतिशीछ था और बहुत- शव 
कुछ आजकल को हक प्रणाली से मिखता-जुळता था । 


जैन ओर बुद्ध सुधारवांदी आन्दोलनों से री बण की रूढ़ि- | 
वादिता पर गहरा आघात लगा था । जाति-पाँति के बन्धन ढोले पड़ गये थे । ह. 
यद्यपि वौद्धेतर समाज में इसका व्यापक प्रभावैजा । स्त्रियों का समाज में /. 


था। शिक रूप में बहुविवा 
प्रचलन या । 


आधिक जीवन के केन्द्र ग्राम ओर नगर थे जहाँ कृषक और व्यापारी भनेक 
होकर उत्पादन तथा विनिमय करते ये ॥ 
प्राम का प्रमुख 'ग्रामभोजक' कहलाता था जो एक ग्रामसभा की सळाह से ग्राम 
की सुरक्षा और समृद्धि का प्रबन्ध करता या । खेती क्षाय का प्रयुल्ष साधन था.। 
कृषि उत्पादन का ६ कर के रूप में दिया जाता था। बेगार की प्रभा.च झो . 


[हइ और गणिका वुत्ति का भी | 


तो पूर्ण अधिकार था किन्तु वे उसे बिना ग्रामसभा को अनुभति के बेच नही 
सकते थे । 


चम्पा, राजगृह, . आावस्ती, काशो, मथुरा, कोशाम्बो, अयोध्या, मिथिला, 
उज्जैन, वैशाली, तक्षशिला आदि प्रसिद्ध नगर थे जो व्यापार और उद्योग के भी 
केन्द्र थे खेती और पशुपालन के अतिरिक्त उद्योम धन्वे भी . बहुत प्रचलित ये । 
उद्योग व्यवसायों के “अठारह शिल्प” बहु भ्रचकित थे। इनमें कुछ ऐसे थे, जैसे 
चमकार या इसी तरह का काम जो हीन समझा जाता था, मर ऐसे शिल्पों को 
“होन शिल्प” के नाम से जाना जाता.था। बढ़ई, सोनार, छोहार, रंगरेज, हाथी- 
दाँत का फाम करनेवाले, तन्तुवाय आदि प्रचलित उद्योग ९ीर पेशेवर थे। 
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पु व्यापार का क्षेत्र देश ही में सोमित न था, बल्कि इस देश का व्यापार 
` अदकच्छ आर सुप्पारक से होकर बाबेरू ( वैबिलोनिया ) आदि देशों से भी 


होता था। । 


देश के व्यापार के महापथ सुरक्षित ये। तक्षशिला से एक महापथ जिये 
 उत्तरापथ कहते थे, चलकर साकल, मथुरा, कान्यकुब्ज, कोशाम्बी, राजगृह होता! 

| हुआ चम्पा और ताञ्रलिसि तक जाता था । इस पथ का सम्बन्ध कई उपपथों के. 

| द्वारा अन्य व्यापारिक नगरों से भी था । उत्तरापथ का सम्बन्ध आवस्ती ओर 

साकेत से भो था । एक पथ श्रावस्ती को राजगृह से वैशाली होकर जोड़ता था। 

| श्रावस्तो से एक महापथ चलकर कौशाम्बी ओर उज्जैन होकर पैठन (प्रतिष्ठान) 

. समर मरुकच्छ को जोड़ता था। इन रास्तों पर सुसंमठित कारवां ( सार्थवाह ) 

चला करते थे । व्यापारिक विनिमय के लिए कार्षापण, निष्क, शतमान, सुबपं 

' मादि सिक्के चलते ये। उद्योग ब्यसार में पूजो की व्यवस्था के लिए श्रेष्ठी और ' 

' जगरभेष्ठो भी थे । f 


| - 
पल | 
१. महाबीर के चरित्र और कार्षो पर प्रकाश डालो । | 
३. भगवान्‌ बुद्ध कौन थे ? उनके क्या उपदेश थे । | ० 
३. चोदकालीन संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो । | 
७ | 
| बन 
| 
| 
न 
| फर 
भार र 
| किष 
सरि 
भा : 
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मगध साम्राज्य का उदय और विदेशी आक्रमण 


अगध साश्नाज्य :---भगवानु बुद्ध के समय में 'बोडश महाजनपद” 
कोशल, वत्स और अवन्ति इन चार महाजनपदों में परिवतित हो गये घे । _ 


| में कोशल, वत्स और अवन्ति की शक्तियाँ दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जा रहो | 

| थीं । पांची और चोथी शती ई० पु० में मगध उत्तरी भारत का सबसे शक्ति- 

| शाली साम्राज्य हो गया था । 4 
भगध्ष राज्य की नीव वृहद्रथ ने डाली थी । मगध की सत्ता का आरम्मिक 

| विकास हयेक वंश के अन्तरगत हुआ । ` बिम्वसार मगध का सर्वप्रथम प्रतापी 


| भन्तिम समय में इसे बड़ा दुःखो होना पड़ा । इसके उव अजातशत्रु ने उसे बन्दी, 
| बना छ्या था और कारागार ही में इसकी मृत्यु हुई । 


| बिम्बिसार का पुन्न अजातशत्रु भौ बड़ा प्रतापी था । इसने अपने शासनकाल: 
| में बजिसंघ के लिच्छवियों को अपने अधीन किया तथा काशो को कोशरू से छीन 
| 
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 उदायोभी प्रतापी राजा था। इसने पाटलिपुत्र को बसाया और इसे मगघ 
दो राजधानी बनाया | उदायो के उत्तराधिकारी अनिरुद्ध, मुण्ड और नागदासक | 
थे । नागदासक ह्येक बंश का अन्तिम राजा था और इसके शासन-काळ में प्रजा | 
| ज्र बड़ो अशान्ति ओर असन्तोष था । इसके बाद मगध का साम्राज्य शिशुनाग 
न्त के अधोन हुआ । शिशुनाग काशो का था और नागदासक को राज्यच्युत 
करके इसने मगध को प्राप्त किया था। 
| लिशुनागका शासन-क्राल मगध के. लिए बड़ा यशस्वी था। इसने अपने ६ 
| पराक्रम से कोशल, वत्स और अवन्ती को अधोन किया ।. इस प्रकार मगध के सं 
( सभी शत्रु मौर प्रतिहन्द्रों इसके हाथों परामूत हुए । इसकी उपराजघानियाँ ' 
| दाशो ओर ठोणालो थो । अठारह वर्ष शासन करने के बाद इसको भृत्यु हुई। | ब 
| इसका उत्तराधिकारी अशोक ( कालाशोक) हुआ जिसके समय को सबसे | अ 
` महत्त्वपूर्णं घटना द्वितीय वौद्धसभा ( संगीत ) है।. यह सभा ४८२ ६ पू० में|उ 
हुई यो जिससे परिणाम से बोढ़ संघ थेरवाद नीरं महासाँधिक दो सम्प्रदावों में 
विभक्त हो गया था। । 
` ` कालांशोक के दस पुत्र थे जिनमें नन्‍्दव्धन ही प्रतापी थां। इसी की शूर| 
जरी से मंहापदमंनन्द उत्पन्न हुआ जिसने चोथीं शतो ई० पू० के मध्य में शिंशुनाग|दुर 
धेंश का अन्त करके नया गश, नन्दगंशे के नाम से चलाया । 
दर्शं का संस्थापक महापद्मनन्द बड़ा हो प्रतापी था। साथ ही बझ़ांथा 
लोमी, क्रूर भोर अप्रिय भो था। इसमें इकवाकुनंशियों, पाचालों, कौरवों, भा 
हैहयों, काछकों, एकलिज्ञों, शुरसेनों और मैथिलों को अपने अधीने किया था [राज 
इसके पात 'महापद्मसंख्यक एक विशाल सेना थी तथा उसके कोष में अपार से 
घन था। इसके उत्तराधिकारियों में घनेनन्द बडा प्रसिद्ध या । इसके पापत 
बहुत बड़ा साम्राज्य और बंहुते बड़ो सेना थों । कहां जाता है कि इसेकों सेना 
में दो लाख पैदंल; .बीस हजारे घुड़सवार, दी हजार रथ ओर तोंन हार | 
हाथीं थे। पहुँच 
नन्‍ंदों का शासंन जनप्रिय नहीं था, फलतः सैन्य और कोष बरें के ष 
हुये ओ इस राजवंश का पतन हुमा । चन्द्रमुत मौय॑ ने ३२१ ई पू 
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घ / धननन्द को मार कर मगध साम्राज्य पर अधिकार कर मौय बंश की | 
क्क | पना को । 


Ee । विदेशी आक्रमण - 
ग. देयेन, शिशुनाग और मन्दों के शासनकाल में आन्तरिक असन्तोष गृहकलह | 
द और राअगंशों के उलटफेर के बावजूद मगघ-साञ्राज्य के .अन्तगंत मध्यदेश ड 
| सुरक्षित था। किन्तु पश्चिमोत्तर भारत को स्थिति अच्छी नहीं थो । पश्चिमोत्तर | 
भारत मध्यदेश की साम्राज्यवादी गतिविधि से अछता रह गया था और छोटे 
छोटे राज्यों में विभक्त था। छठी शती में फारस में पारसीक साम्राज्य का | 
के संगठन हो चुका था । ५५० ई० पू० में कुरुष ने मकरानं के रास्ते भारत को | 
याँ ' आक्रान्त किया किन्तु असफल होकर भागा। उसने उनः एक बार आक्रमण किया 
। | और काबुख के कुछ अंश को जीता । ५२१ ई० प° में दारा डितोय ने भारत पर 
से | आक्रमण किया और गंवार, कम्बोज, पश्चिमी पंजाब मौर सिंन्ध को जीता। ये 


में उसके करद राज्य हुए । 
में। सिकन्दर का आक्रमण :--ईरानी आक्रमण का प्रभाव देश पर क्षणिक 
| बर सोमित रहा । किन्तु इन आक्रमणों से भारत पश्चिम कें पिदेशो शासकों की 
र नजंर में आ चुका था । फलतः ३२७ ई० पु० के छगभग फारसी साम्राज्य का 
* अन्त करके अगले वर्षं सिकन्दर नें भारतं पर आक्रमण किया । . सिकन्दर मक- 
दुनियाँ के राजा फिलिप कां वेटा था ओर बहुत बड़ा वीर तथां साहसी था। 
| ` पिन दिनों सिंकन्दर के हाथों विशालं फारधी साम्राज्य विनष्ट हो रहा 
झांथा, पञ्चिमोत्तर भारत के अनेक राज्य आपस में लड़-झगड़ रहे थे। पश्चिपोत्तर३ 
रो, भारत अनेक छोटे-छोटे गणराज्य और राजतन्त्र में विभक्त था । गंणराज्यों की 
राजतन से स्वाभाविकं ्तिन्डिता चौं । राजतन्त्ों में भो परस्पर संघष था । 
[रइस प्रकारे की राभेंमीतिक परिस्थिति में देश की पश्चिमोत्तर सीमा बड़ी 
भरशत थो । कलठः सिकन्दर की देश में घुश-पैठ करते में बड़ी संरलंता 
नामिफी । सिन्धु के पश्चिम के कई भारतीय राज्यें ने, जिनमें अश्वक, अश्वकार्यन 
तार हस्तिनायन प्रभुख थे, सिकन्दर का प्रतिरोध किया .था। किन्तु उन्हें 
फलता नही मिलो और सिकन्दर ३२६-६० प० के लगभग सिन्घु नदी तक 
पहुंच गया । तक्षशिला का राजा अम्भि झपने साञ्राज्यवादी अतिद्वन्द्दी धु. को 
र में सिकन्दर से मिल गया ओर सिकन्दर को पुर को राज्यसीमा झेलम 
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तक बढ़ आने दिया । झेलम के तट पर पुरु ने सिकन्दर का सामना वीरता से| 

किया । धोर युद्ध के बाद विपरीत प्राकृतिक परिस्थियों तथा त्रुटिपूणं सैन्य, 

, व्यवस्था के कारण पुरु को सिकन्दर से सन्धि कर लेनी पड़ी । भव झेलम युद्ध! 
के बाद पुरु शिकन्दर का उसो प्रकार साथो हो गया जैसा अम्भि। दोनों ने 

| मिलकर सिकन्दर को झेळम के.पूवं बढ्ने के लिए उकसाया । फलतः सिकन्दर 

| के आक्रमण के शिकार पुरु का स्वयं भतीया जो मद्र का शासक था ओर कह ६ 

हुए इन्हें रोंदकर सिकन्दर व्यास के पश्चिमी तट तक पहुँच गया । व्यास के पूर्व 


` में योघेयों का गणतन्त्र और घननन्द का विशाल शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। श 
_ सिकन्दर के सैनिकों को व्यास पार करने को हिम्मत न पड़ी । सिकन्दर को ह 


विवश होकर सेना सहित छोटना पड़ा । लौटतो वार वह सिन्धु नदी का तट 
पकड़े-पकड़े सिन्धु नदी के मुहाने तक गया । इस माग पर भी उसका संघपं ग 
अनेक राजतन्त्रों और गणराज्यों से हुआ । मालव और .क्षुद्रक गणराज्यों रेच 
सिकन्दर का घोर विरोध किया । युद्ध में सिकन्दर किसी प्रकार अपने प्राणों की रः 
रक्षा कर सका । इस प्रकार किसी तरह वह ३२५, ई० पू० में सिन्धु के मुहार 
पर स्थित पटून नगर तक पहुंचा जहाँ से उसकी सेना जल ओर थल मागं रे 
होकर वैवीलोनियाँ पहुँचो । वहीं उसकी ३२३ ई० पू० में मृत्यु हो गई । ।इस 
सिकन्दर के मरते ही उसका भारतीय विजित प्रदेश यूनानी कब्जे के बाहपैतू 
हो गया । सिकन्दर द्वारा नियुक्त क्षुत्रप मार भगाये गये तथा पश्चिमोत्तर भाएंया 


भो धीरे-धीरे चन्द्रगुत्त मोयं ओर चाणक्य के प्रयत्न से मगध साम्राज्य के अभ्तइन' 
गंत हो गया । - 


सिकन्दर के भारत आक्रमण छा कोई प्रत्यक्ष प्रभाव देश पर नही पड़ा । ब्त 
कुछ हीं समय भारत में रहा गौर जब तक रहा, युद्धो करता रहा। इस आक्रमार 
का एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाष यह अवश्य हुआ कि पञ्चिमात्तर के छोटे-छांसे हे 
राज्य को शक्तियां क्षोण हो गयो गोर चर्रगुत्त मोये को इन्हें अपने अधोन कीय 


में सफलता मिली | पिमा 
श्न | 

१. सिकन्दर के भारत आक्रमण का विवरण प्रस्तुत करो उसके आक्रमदिशों 

का भारत पर क्या भ्रभाव पढ़ा । be 


् । 
| 
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[से 
सन्य 
र मोयं-कार 
दरः ३२१ ई० पृ० के लगभग नन्द-शासन का उन्मुलन चन्द्रगुस ओर चाणक्य | 
क, द्वारा सम्भव हुआ था । इन दोनों का मिलन मौर सहयोग मौयं इतिहास के हए | 
पूर्ण बड़ा महत्त्व रखता है। चन्द्रगु्त शक्ति का प्रतीक था और चाणक्य बुद्धि का। | 
गा! शक्ति और बुद्धि ने मिलकर मोये साञ्राज्य की न केवळ स्थापना की अपितु उसे 
को| स्थायित्व सी दिया । 
वेट चाणक्य तक्षशिला का स्नातक था। मगध राजा नन्द से इसकी अनबन हो 
घं गयी थी अतएव यह व्यक्तिगत तथा राजनीतिक कारणों से नन्दवंश का उन्मूलन 
| है चाहता था । यह बड़ा विद्वाप्त और तेजस्वी ब्राह्मण था। इसने “अथंशात्न' की 
की रचना की जो भारतीय राजशास्र की एक अमूल्य निधि है । 
हे चन्द्रगुप्त मौर्य 
चन्त भौयं क्षत्रिय था । इसका बचपन साधारण परिस्थितियों में वीता । 
इसके पिता की हृत्या घननन्द ने करा दी थी, अतएव नन्द्वंश से इसकी भी 
पैतृक शत्रुता थी । इस प्रकार चन्द्रगुत्त और चाणक्य में मैत्री होना स्वाभाविक 
रंथा। दोनों ने पहले सेना - इकट्रो की मौर पाटलिपुन्न पर धावा फर हिया । 
्सइनको इस पहले प्रयास में सफलता न मिली । इसके वाद मगध साम्राज्य के 
दूर-दूर के प्रदेशों को एक-एक कर चन्द्रगु ने जोठा । इस प्रकार जब इसकी 
बक्ति काफी बढ़ गयी तो पाटलिपुत्र पर इसने दूसरा धाया किया । नन्द को 
"भरकर चन्द्रगुप्त ने मगध साम्राज्य को अपने अधीन किया । फिर उसने सुराष्ट्र 
मि लेकर आसाम और बंगाल तक के प्रदेश को रॉदकर समस्त उत्तरो भारत को 
रपीयं साम्राज्य के अन्तर्गत. किया । सम्भवतः इसी के समय में मीये साम्राज्य की 
शमा सुदूर दक्षिण में मैसूर तक फैली हुई थो । 
| ३०५६० पुर में सिकन्दर के सेनापति सिल्युकस ने सिकन्दर के विजित 


गदो को पुनः अधिकृत करने के लिए भारत पर आक्रमण किया । किन्तु इस 
। है भा०. इ० 
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समय भारत के राजनीतिक आकाश में प्रतापी चन्द्रगुप्त का सूयं तप रहा था। 
भारत की सीमा में सिल्युकस प्रविष्ट न न हों सका और सिन्धु के उस पार है 
पराजित होर चन्द्रगुप्त से सन्धि के लिए विवश हुंमा । सन्धि के फलस्वरू 
चन्द्रगुप्त को काबुल,कन्धार, हेरात और बलूचिस्तान का प्रदेश मिला । सिल्युक्न 
कली कन्या चन्द्रगुप्त से विवाहित हुई । मंत्री और वैवाहिक सम्बन्ध हो जाने ए| 
| न््रगप्त की ओर से सिंल्युकस को ५०० हाथियों की भेंट मिली । सिल्यन्न 
| न योर से मेगस्थनोज नामक एक राजदूत चन्द्रगुप्त के दरबार में रहने लगा ।' 
F चन्द्रगुप्त ने २४ वर्षो तक राज्य किया । जीवन के अन्तिम वर्षों में वह जे 
घे से विशेष प्रभावित हो गया । कहते हैं कि उसने आवणबेलगोळ ( मैसूर! 
में जाकर २९७ अथबा ३०० ई० पु० के लगभग 'कायोत्सग किया था । | 
चन्द्रगुप्त मौय का शासनःप्रबश्ध | 
' चन्द्रगुप्त मोयें निजेता ही नहीं, सुशासक भी था। उसने चाणक्य की शाह 
सम्बन्धी योजना को कार्य रूप में परिणत किया घा । उसके शासन का विया 
कौटिल्य के 'बर्थेथा्र' और मेगस्थनीज के 'इंडिका' नामक ग्रत्य से जा 
जाता है। | 
चन्द्रगुप्त मोयं निरंकुश शासक था किन्तु वह शासन का कायं रा 
की सहायता से करता था । सम्पूणं राज्य विभिन्न भान्तों में बेटा बा । गृहा 
( मगध और उसके आस-पास ) के अतिरिक्त उत्तरापथ, सुराष्ट्र, अवन्ति र॑ 
दक्षिणापथ मौय साम्राज्य के प्रमुख प्रांत थे। गृहराज्य का केन्द्र टतु 
था, किन्तु शेष प्रांतों के केन्द्र क्रमशः तक्षशिला, गिरिनार .उज्जयिनी | 
्रुवणेगिरि ये । शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थो जिसका भ्रधान ग्रा | 
या ग्रामभोजक होता था। प्राम स्वायत्त शासन में काफी स्वतन्त्र थे आर ह 
जनिक हित के कार्य तथा सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं कर रेते थे । Es 
केद्रीय शासन १८ विभागों में, जिन्हें तीथे कहते थे, बंटा हुमा 
प्रत्येक विभाग एक-एक सन्त्री के अधोन होता.था। इन अठारह मन्दिर 
वदवाची नाम इस प्रकार हैं-- ५ 


| 
| 
| 
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(६१) प्रधान मन्त्री अथवा पुरोहित . (१०) मन्त्रिपरिषद्‌ का अध्यक्ष 


: (२) समाहर्ता (११) दण्डपाल 
५३) सन्तिधाता- (१२) अन्तपाल 
(४) सेनापति (१३) दुयपाल 
(५) युवराज (१४) पौर 
६६) प्रदेष्टा (१५) प्रशस्ता 
(७) व्यावहारिक (१६) दौवारिक 
(८) नायक (१७) आन्तर्वेशिक 
(९) कर्मान्तक (१८) आटचिक 


मौर्ये-शासन की अर्थनोति बड़ी सुदृढ़ थी । आयः के साधन कई थे . जिनमें 
मूमिकर, वाणिज्यकर, सिचाईकर आदि प्रमुख थे। कृषिकर सामान्यतया उपज | 
फा ४ था। विशेष परिस्थिति में यह ,५ भी हो जाता था। न्याय विभाग | 
सुव्यवस्थित था । दीवानी और फोजदारी दो तरह की मदालतें थीं जिन्हें क्रमशः 
श्वमंस्यानीय मौर कण्टक शोधन कहते थे । दण्ड-बिघान कड़ा था । अपराध कम्र | 
होते थे। पुलिस ओर गुसचर विभाग विशेष रूप से संगठित ये। शासन का | 
ध्यान छोकोपयोगी कार्यों पर विशेष रूप से था। सिंचाई का प्रबन्ध भी. | 
राज्य करता था । चन्द्रगुप्त के एक प्रांतीय शासक ने F 
ततव सिंचाई और पेय जळ के लिए निर्मित आ क उ 
'अच्छा था। मेगस्थनीज के अनुसार सेना का प्रबन्ध एक समिति द्वारा होता था | 
जिसके तीस सदस्य होते थे। वे सदस्य छः उपसमितियों में विभक्त होकर सेना 
-सम्बम्धी प्रबन्ध करते थे। पहली समिति पैदल सेना, दुसरी समिति मश्वारोही 
सेना, तीसरी समिति रथ-सेना, चौथी समिति हस्ति-सेना, पॉनवी समिति नो 
सेना और छठी समिति सेना के वित्र अंगों को रसद पहुंचाने की व्यवस्था 
“करती थी । चन्द्रगुप्त मौयं की सेना बहुत बड़ी थो: जिसमें ६ लाख वैदल सिपाही 
३ooeo घुइसवार, ८००० रथ गौर ९००० हाथी थे।' hs%; ५2४7 
' सेनापति भौर नायक के अतिरिक्त कमचारी ३ बोट 
ु्पाल थे । ये सीमा की रक्षा करते थे ह po Fe 
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 मोर्ये-शासन की सबसे बड़ी विशेषता नगर-शासन थी । पौर या नागरिक | , 
` नगर का प्रमुख अधिकारी होता था । मेगस्थनीज ने पाटरिपुत्र के नगर-शासन | 
| का विबरण प्रस्तुत किया है। सम्भवतः इसी प्रकार का नगर-प्रशासन अन्य 
| नगरों में भी प्रचलित था। | 
र भेगस्थनीज के अनुसार नगर-शासन के लिए ३० सदस्यों की एक समिति 
यी जो ६ उपसमितियों में विभक्त थी । प्रत्येक उपसमिति में पाँच सदस्य होते 
द्चे। ये उपसमितियाँ क्रमणः (१) शिल्प, (२) विदेशियों, (३) जनगणना, | 
(४) बाणिज्य, (५) उद्योग और (६) कर से सम्बन्धित कार्यों की देख-भाछ 
करती थी । । 
ः प्रत्येक नगर चार क्षेत्रों में विभक्त था जिसका प्रशासन स्थानक नामक 
| कमचारी करते थे। स्थानकों के अधीनस्थ कमंचारी गोप थे जो १० या १५ 
परिवारों की निगरानी करते थे । 
§ बिन्दसार--चन्द्रगुत्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिन्दुसार हुआ । इसके 
` विजयों और पराक्रमों का विवरण ज्ञात नहीं है किन्तु यह प्रतापी था और | 
` इसका विरुद 'अमित्रघात' था जो इसके विजयों और सामरिक गुणों का ही योतक | 
९ हे। सम्भवतः दक्षिण का कुछ भाग इसी के शासन-काल में मौय साम्राज्य के | 
' अन्तगंत हुआ हो । इसके शासन-काळ में तक्षशिछत में विद्रोह हुआ जिसका दमन } 
| उसके प्रतिनिधि अशोक ने किया। सीरिय के राजा से इसकी मित्रता थी । | 
इसने उससे मदिरा, अज्ञोर और दार्शनिक माँगा था । चाणक्य इसके शासन-कार | र 
में भी मोयं साम्राज्य का मन्त्री था । इसने २५ वर्ष तक शासन किया.। इसकी | 
| मृत्यु २७२ अथवा २७३ ई० पु० के लगभग हुई। | २ 
। अशोक 
| अशोक भारत के ही नहीं अपितु बिश्व के इतिहास में अप्रतिम है। संसार | न 
में इसकी तुलना ओर किसी सम्राट से नहीं हो सकती । इतिहासकार एच०जी? ' क 
बेल्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि “इतिहास को सुची को भरने बाले राजाओं, / कि 
सञ्राटों, धर्माधिकारियों, सन्त-महात्माओं आदि के बोच अशोक का नाम | रा 
प्रकाशमान है और बह भाकाश में भराय एकाको तारा को तरह चमकता है।' | 
अत 
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र | अशोक का प्रारम्भिक जीवन सामान्य राजाओं की तरह ही बीता । कहते हैं कि 


इसके ९९भाई थे ओर इसने 
सबको मौत के घाट उतार- 
कर राजगद्दी प्राप्त को थो । 
किन्तु बोद्ध-ग्रन्थों का यह | 
(A) f= उ है कथम अतिशयोक्ति पूणं है । 
i पर A 222 संभव है कि अशोक को, 
6 2428 BAA विदुसार का जेष्ठ पुत्र न होने. 
के कारण अपने भाइयों से 
संघष करना पड़ा हो, ।कतु 
इसकी वजह से अशोक के 
सिर इगना बड़ा हत्याकांड ड 
स नही मढ़ सकते। सच तो | 
LP “फ, यह है कि अशोक के राजत्व- 
LL काल में भी उसके फई भाई 
Ee al जीवित थे बोर सम्मानपुणं 
अशोक महानु जीवन व्यतीत कर रहे थे । 
अशोक ने राज्यासेहण २७२ अथप्रा २७३ ई० पु० किया था किन्तु 
| सम्भवतः गृहकलह और भाइयों से संघर्ष के कारण अशोक का राजत्व बहुत कुछ 
| संदिग्ध रहा । किन्तु ढाई-तीन वर्षों में हो. अशोक की स्थिति सुहृढ़ हो गयी भौर 
| २६९ ई० पू० में उसने विधिवत्‌ अपना अभिषेक किया । 

| ` अभिषेक के आठवें वर्ष (२६१ ई० पु०) में अशोक ने कलिङ्ग पर आक्रमण 

` | किया। इसके पूर्ण ही वह कश्मीर को अधिकृत कर चुका था। 
` | का राज्य मोरों का प्रतिद्वन्दी राज्य था और बिना कलिङ्ग को आत्मसात्‌ 


| | किये मौर्य साम्राज्य को पृणता नही मिल सकती थो। अतएव अशोक ने 

| | राजनीतिक हृष्टि से कलिङ्ग पर आक्रमण कर दिया । किन्तु अशोक को मानव- 
| तावादी दृष्टिने यह सिद्ध किया कि कलिज्ध पर श्राक्रमण करना उसकी एफ 
| भूछ थी । इस युद्ध में एक छाख मनुष्य मारे गये, डेढ़ लाख बन्दी बनाये गए 
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थर इससे कई गुना लोग युद्धोत्तर महामारी के शिकार हुए। युद्ध को झ 
विभीषिका से अशोक का हृदय प्रचित हो गया। उसमें क्रांतिकारी परिबते 


& ID 
® 


गे 
च Ed) 


सारनाय का अशोकस्तम्भ 
( सिंइ-शीष) 


अशोक की लाद 
आया! उसने 'भेरीघोष' को “धम्मघोष/ में परिणत कर दिया तथा युद्ध ब 
हिसा की जगह 'लोक-हृत' ओर “भूतदया” उसका आदर्श हो गया । | 
अशोक का नीति परिवर्तत उसकी सी निष्ठा का परिणाम था। इ 
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उसकी राजनीति, धमंनीति और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया । वह, | ; 
अपने व्यक्तिगत जीवन में पहले को अपेक्षा कही अधिक अहिसक, सदाचारी | 
कृपाळु तथा प्रजावत्स& हो गया। उसके हृदय परिवतंन के अनुकूछ बोद्ध घमं | 
की मान्यतायें पड़ी, अतएव बह बौद्ध हो गया । किन्तु बोद्ध धमं का अनन्य 
“उपासक” होने पर भी उसमें साम्प्रदायिकता न आई ओर न उसने बलपूर्गक | 
अपना घमं प्रजा पर छादा। उसने सभी धर्मों की 'समृद्धि की कामना, 


(१०6 
' 
Rd NALA 


20 
2०0३4०७४०५/ ५:८४ ८१५३ 


 _ - अशोक का शिलालेख 

फो । उप्तने अपने अभिलेक्षों में स्पष्ट कहा कि 'जो दूसरे के धमं की निन्दा 
करता है वह स्वयं अपने धमं की क्षति करता है। उसके समान रूप से आजी- 
वकों ब्राह्मणों भोर अमिकों को दान दिया ओर उनके साथ उचित व्यवहार 
किया । उसने घोषित किया कि मेळ-मिलाप से ही घर्म को उन्नति है और इसी 
से कल्याण का मागं प्रशस्त होता ( समवाय एवं साघु } है। वाणी का सयम 
। वाचोगुष्ति और बहुधुत होना ये दोनों गुण घमं को बुद्धि करते हैं ओर यही 
भावशुद्धि का मूल 

बुद्ध धमं ओर संघ के प्रति उसकी सच्ची निष्ठा-थी और उसने अपची 
अजा को कतिपय बौद्ध प्त्यों के परायण की सम्मति भी दी । किन्तु ये ग्न्य 
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 बौदसिद्धभ्तों के प्रतिपादक महो अपितु सार्गभौम धम के तत्त्वों के प्रतिपादक 
| थे। उसने अपनी प्रजा को वही करने को कहा जो सभी धर्मों की दृष्टि में सबके | 

' लिए श्रेयस्कर है। शिखा-केखों में प्रतिपादित अशोक का धर्म! बौद्ध घम नहो | 
 था। उसके 'घम्म' के प्रमुक्ष तत्व दया, दान, सत्य, शौच, मृदुता, साघुता, | 
ह हिसा, मैत्री, माता-पिता को सेवा, गुरु का आदर, ब्राह्मण और श्रमणों का | 

| सत्कार, दास और भृत्यो के प्रति सदृव्यवहार, अल्पव्ययता और अपमण्डता 
सत्कार, दास और भृत्यों के प्रति सदृव्यवहार, अल्पव्ययता और अपमण्डता 
( अल्प संग्रह ) थे । | 
| अशोक केवळ धर्मोपदेशक ही नहों था वल्कि जो कुछ वह दूसरों के लिए | 
यु ठोक समझता था बह अपने छिए भी ठीक समझता बा । उसने अपने राज्य में । 
_ जीव हिसा का निषेध किया था। स्वयं अपने लिए भी उसने अहिसा का व्रत | 
| लिया! उसकी पाठशाला में हजारों पशुओं की नित्य वरि होती थी, जिसको | 


उसने आंशिक रूप से रोक दिया । हिंसा से बचने के लिए उसने 'मृगया? और | 
` 'विहार-यात्रा” को भो बन्द कर दिया । 'विहार-यात्रा” की जगह उसने धर्मबात्रा | 


-जु को प्रथा चलाई । 'धमंयात्रा' में वह तीथों की यात्रा करता, ब्राह्मणों एवं अमणों | 
` कादर्शन करता, तथा प्रवा के दुःख-सुल को सुनाता था। इसी प्रकार उसने | 
` बहुत से सामाजिक 'मंगलों' को बन्द करके 'धममंगल' और 'धमंज्ञान' की प्रथा ) 
चलाई जिससे समाज में फैले अनेक अन्धविश्वास निर्मळ हुए । | 

राजा के रूप में अशोक अपने पितामह चन्द्र प्त से कम प्रतिभाशाली | 
नही या । तक्षथिछा बौर कालिग को मोग साम्राज्य के अन्तर्गत लाकर उसे | 
| चन्द्रगुप्त मौय के अधूरे कायं को पुरा किया । साथ ही वह बहुत बड़ा सुशासक | 
। भोथा। कलिंग विजय प्राप्त होने के बाद अशोक ने अनुभव किया कि 


दृष्टिकोण के अनु नहीं है। अतएव उसने पैतृक शासन व्यवस्था में कुछ | 
सुधार अपेक्षित समझा । शासन का ऊपरी ढाँचा उसने सुकेन्द्रित हो रखा | 
किन्तु. अपने अन्य अधिकारियों को प्रजा के अधिक से अधिक निकट छाने | 
के लिए चेष्टावामु हुआ | राज्य के उच्च पदाधिकारियों को दीरों का आदेश | 
दिया । रज्जुक, युक्त, प्रादेशिक और महामात्र नामक राज्य कमंचारी | 


। 
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' चन्द्रगुप्त और चाणक्य की शासन व्यवस्था उसके बदले हुए मानवतावादी : 
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|$ 
| 


| 
CNS 
ES RE 
| | आदेश दिया कि चाहे वह भोजन कर रहा हो, अन्तःपुर में हो, शयनागार में 
| | हो या उद्यान में हो, प्रजा के कार्यों की सूचना उसे दें । प्रजा का अधिक से 
| अधिक हित सम्पादन उसका ध्येय हो गया । अपनी शासन नीति के विषय में 
| उसने'यह कहा कि 'सब मनुष्य भेरे पुत्र हैं और जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों का 
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. हित चाहता हूँ उसी प्रकार मैं लोक के ऐहिक और पारलौकिक हित ओर सुल 
की कामना करता हूँ । सर्वलोक के हितधाधन से बढ़कर और कोई परप्र | 
कतव्य नहीं है । मैं जो कुछ पराक्रम करता हूँ वह इसलिए की प्राणियों के प्रति 
| जो मेरा ऋण है उससे उऋण होऊें और यहाँ कुछ लोगों को सुखी करूँ तथा | 
परलोक में भी उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाऊं। लोकोपयोगी कार्यों के प्रति | ३ 
भी अशोक ने बड़ा ध्यान दिया । इसके अन्तर्गत उसने रास्ते बनवावे उस पर ¦ 
गया दार वृक्ष लगवाये, पेय जल के लिए कुएं खुदवाये, पशु और मनुष्यों के | " 
लिए चिकित्सालय बनवाये । इस प्रकार के लोकोपयोगी कायं न केवळ उसने | 
) अपने राज्य में किए अपितु कम्बोज, गन्ध्म, राष्ट्रिक, वैतानिक, भोज, आंध्र, 
' पुलिन्द जातियों में, चोळापांडध, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, सुदूर पञ्चिमु के पड़ोसी १ 
' राज्यों में तथा भारतीय सोमा से बहुत दूर शासन करने वाले यवन राजा जैसे | ३ 
| ऐष्टिओकस, टोळमी, फिलाडेल्फस, ऐण्टिगोनस, मेगस मौर एलेक्जेण्डर के राज्यों | इ 
अं किए। उसने धमंमात्रों की नियुक्तियाँ की, जो प्रजा की नैतिक भौर भौतिक | भ 
उन्नति का प्रयत्न करते थे । | 
' घमं केप्रचार के लिए उसने निम्नलिखित उपाय अपनाये-- कि 
१--धर्मे विभाग की स्थापना ओर धर्ममहामात्नों की नियुक्ति, | 
२--धाभिक इश्यों का प्रदर्शन, 


३--धाभिक तीयो की यात्रा, | र 
४-—धापिक कथा-वार्ता की व्यवस्था, | ब 
| ५९--दान की व्यवस्था, !ए 
| ६--शिलाबों और स्तम्भों पर धार्मिक अभिरेखों को छिखवाना, | ए 
| ७--छोकोपयोगी कायं में परोत्साइन देना मीर र 


८ धमं के प्रचार के घमं प्रचारकों को दूर-दूर के देशों में भेजना । [सु 
बौद्ध ग्रन्थों का दावा है कि अशोक ने बौद्-धर्म के प्रचार के छिए आचार्य | ब 


मध्यन्तिक को कश्मीर और गांधव॑ महारक्षित को पयन देश में, महादेव रक्षित, बो 
यबन धर्मरक्षित और महाधर्मरक्षित को दक्षिण भारत में, मज्झिम को हिमालय 


के क्षेत्र में, सोण और उत्तर को सुवंगंग्ूमि में और महेन्द्र तथा संघमित्रा 
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की सिघल में भेजा ।. बौद्ध परम्परा के अनुसार बौद्ध धमे की तृतीय सगीति भो 
इसी के समय हुई थी । 


श | ` अशोक की मृत्यु २३२ अथया २३६ ६० पू० में हुई। इसके शासन कालः 
त | में मोयं साम्राज्य की प्रतिष्ठा चरम सीभा को छू रही थी। उत्तर में नेपाल को | 
र | पराई से दक्षिण में मैसूर तक पश्चिम में हिन्दकुश से लेकर पूव में बंगालः | 
के | फी लाड़ो तक इसका साम्राज्य व्या्त था। सीरिया, मिश्र आदि पश्चिमी | 


ने | एशियाई देशों से इसका मैत्री सम्बन्ध था और टश में कम्बोज, गन्धव, राष्ट्रि, छ: 
,. तनिक, भोज, आन्भ्र, पुलिन्द तथा केरलपुत्र, सत्यपुत्र, चोड ओर पाण्ड्य जसे ६ 


त | पड़ोसी राज्यों पर पुरी धाक थी । इस विशाल साम्राज्य का बोझ इसके कमजोर | 

हे | भौर संकीणं दृष्टिकोण वाले उत्तराधिकारी सेभाछ न सके और मोयं सोञ्राज्य | 

र | इनके कन्धों से गिरकर टूक-टूक हो गया । अशोक की मृत्यु के ५० वष बाद तक 

छ | भी मोय॑ साम्राज्य सुरक्षित न रहा और १८४ अथवा १८५ ई० पू ० के लगभग 
अन्तिम मौये राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारकर मौय 
साम्राज्य का अन्त किया । 


मौर्यकालीन संस्कृति :--मौयंकालीन संस्कृति उत्कृष्ट थी और इस युग की 
कई देन भारतीय संस्कृति को है। लिपि का व्यापक प्रचार और विकास, 
कला विशेषकर सूति और स्थापत्य का नूतन उन्मेष, शासन प्रबन्ध की उत्कृष्ट 

| व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रीय जगत में सद्भावना और मित्रता का प्रसार, देश. में: 
एकछत्र राज्य को स्थापना, कोकोपकारी कार्यों की बहुलता, विविध धर्मों में 

| एकता की स्थापना आदि कतिपय विशिष्ट बातें हैं जिन्हें मौर्यकालीन संस्कृति 

| की महतत्वपुणं देन के खूप में स्वीकार करः सकते हैं। इस युग में भारत में 

| सुकेस्ट्रित शासन व्यवस्था थी तथा समाज वर्णानुस्ार विभक्त घा। फिर भी 
र बौदधमं के प्रभाव से वर्णाअम धमं रूढ़िग्रस्त न था। ब्राह्मण, ्मण ( जैन ), 


"| बौद्ध ओर आजीवक थादि अनेक घाभिक सम्प्रदाय देश में फछ-फूछ रहे ये, 
ग /जिनमें पारस्परिक मेळ-मिलाप था। आधिक हष्टि से देश सुसम्पन्न था । 
7|देश का कृषि व्यापार उन्नत था ठया मोय शासन की छष्छाया में जख और 


| 
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| 
स्थळ मागे सुरक्षित थे मौर व्यापार दूर-दूर तक के देशों में हता था । साहिब 
के क्षेत्र में भी प्रगति थी। त्रिपिटक साहित्य इसी युग की देन है, रामायण बौ 
| भहाभारत के कुछ अंशों का संकलन भी इसी युग में हुमा । तक्षशिल्ता, राजगृह 
` याराणसी, पाटलिपुत्र आदि प्रसिद्ध शिक्षा और व्यापार के केन्द्र थे । इस युग पं 
| विशेषकर अशोक के समय में पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ट्री और मध्यदेश तथा 
' दक्षिणापथ में ब्राह्मो छिपि का प्रचलन था। कछा की दो धाराएँ अशोक द्वाए 
| पोषित हुई एक तो राजाश्रयो और दूसरी लोकाश्रयीकला । राजाश्रयीकला को 
॥ अशोक के द्वारा विशेष प्रश्रय मिला । चमकदार पालिश इस कला को विशेषता । 
| हे। अशोक के बनवाये स्तम्मों पर यह पालिश पायी णाती है । इस कला. ३ 
अनेक स्तूप गोर गुफाए भी बनी । E 
छोकाश्रयी-कला के उदाहरणों में यक्ष-यक्षिणियाँ आती हैं । परवर्ती शुङ्ग 
` कालीन कला में इसी छोककला का पल्लवन हुंमा,अशोक द्वारा पोषित राजाश्रय ६ 
कला का नहीं । 


व्‌ 
प्रश्न 


। छ 
१. चन्द्रगुप्त मौय कौन था ? उसके शासन-प्रबन्ध का विवरण प्रस्तुत करो। | 
२. अशोक का धमं क्या था ? उसके धमं का बणंन करो और सिद्ध करो ि 
वह सावंभौम का प्रचारक था । 


३. मशोक को महान्‌ क्यों कहते हैं ? उसने प्रजा की भळाई के लिए क्या किया। द 
४. मौर्यकालीन संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए । 


| ७ दो 
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गृह 

का अध्याय ८ 

तया मौर्य 

-साम्राज्य का विकेन्द्रीकरण 


रे नह अशोक की भृत्यु के बाद का भारतीय इतिहास मौयों के साम्राज्य के | 
षत! विकेन्द्रीकरण का इतिहास है । यह विकेन्द्रीकरण दो तरह से हुआ--केंद्रीय 
[बे शासन के कमजोर होने पर प्रान्तीय शासक स्वतन्त्र होने छगे और अपने-अपने £ 
| अधिकार क्षेत्रों में स्वतन्भ राज्य की स्थापना करने छगे। अद्धंशासित पड़ोसी | 
ङ्ग। राज्य भी मौय साम्राज्य से अपना नाता तोड़ने ळगे । सीमांत क्षेत्रों के अरक्षित a 
पर होने } » की झोर से यवनों का आक्रमण देश पर होने लगा और उत्तरा- 
पथ का मथुरा तक का भाग उनके अधिकार में हो गया । कालान्तर में यवनों 
' का अनुगमन करते हुए शक, पह्वव कर तुषार जाति के भी लोग भारतमें ` 
| भाये और शासन किया । इसे प्रकार सम्पूर्ण देश छोटे-छोटे. देशी और विदेशी 
। | शासकों के शासन क्षोत्र में बेंट गया । 
| शुद्ध वंश शुङ्ग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुङ्ग था । पुष्यमित्र शुङ्ग 
| बृहद्रथ का सेनापति था । उसने बृहद्रथ की दु्बळताओं का लाभ उठाया ¦ उसे 
| मारकर राज्य प्राप्त कर लिया । यह स्वयं भारद्वाज ब्राह्मण था और ब्राह्मण 
| धर्मे का अनुयायी था। वैदिक धमं के पुनरुद्धार की चेष्टा इसने की ओर 
दो अश्वमेध यज्ञ किये। संस्कृत विद्या एवं साहित्य का पुनरुद्धार किया तथा 
।बर्णाश्रम के भादशों के अनुध्रार समाज का संगठन किया । इसी काल में 
'मनुस्पृति का बतंमान संस्करण प्रस्तुत हुमा और पतञ्जलि ने महाभाष्य तैयार 
'किया। भास भी इन्हीं के समरालीन थे । पुष्यमित्र शुङ्ग ने विदिशा. पर 
'आक्रमण किया और उस पर अपना प्रभाव स्थापित किया था । इसके समय 
में मिनाण्डर अथवा झिमेट्रियस ने आक्रमण करके माध्यमिका, साकेत और 
'पाटलिपुत्र तक को घेर लिया था, किन्तु इसने अपने पौत्र वसुभित्र को यवनों के 
भा. इ. की रूप. ४ क 
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विरोध में भेज कर साम्राज्य की रक्षा की थी । इसने अश्वमेध यज्ञ भो न 
या । पुष्यमित्र शुङ्ग का शासनकेन्द्र पाटलिपुत्र था । मगध॑ साम्राज्य गृहरार 
उसके हाथ में था । अयोध्या, विदिशा और शाकल भी उसके शासन क्षेत्र में बे | 
इसप्रकार उसका साम्राज्य पूवं में मगध से लेकर पश्चिम में साक तक षे 
उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विदमं तक था। | 
द ह पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था । अग्निमित्र के विषय में विश 
` ङु ज्ञात नही, केवल इतना ही ज्ञात है कि उसने अपने पिता के समय ही षि 
| पर आक्रमण किया था ओर विदिशा का प्रांतीय शासक भी था। पुरा 
के अनुसार शुज्ञ वंश का शासन ११२ वर्ष था और इसमें केवल १० राजा ह 
यराणों से केवल इन राजाओं का नाम ज्ञात होता है शेष वृत्त नही.।, अनि 
के उत्तराधिकारियों में वसुभित्र और भागभद्र विशेष प्रसिद्ध हैं । भागभद्रा 
समय में तक्षशिला के यूनानी राजा अतिलिल्षित हेक्ियदोर विदिशा मे याया गया 
' सोर गरुडध्वज की स्थापना की थी । यह भागतवधमं का अनुयायी था । छु| 
. चच का अन्तिम राजा देवमृति था जिसे वासुदेव कण्व ने मार कर मगधा 
काण्ब गंश की स्थापना लगभग ७३ ईसा पूर्ण में को । | 


` काण्व वंश--राजनोतिक इष्टि से काण्व गंश का महत्त्व विशेष नहीं | 
इस गंश के शासकों में वासुदेव के अतिरिक्त अन्य शासक भूमिमित्र, नाराए 
ओर सुशर्मा थे । सुशर्मा अत्यन्त निबेछ राजा था जिसे इसके मन्त्री आन्म्रशि 
-ने मार कर राज्य पर अधिकार कर छिया । | 


| आक्-ातवाहून--मुराणों के अनुसार. म्रान्म्र काण्य - के भृत्य १ 
|| आन्म॒-बाहनों का केन्द्र गोदावरी का काँठा था। इस राज्य वंश । 
५. आरतीय राबनोति पर प्रभाव अधिक रहा है और यह दक्षिण झारत की 

| बड़ी शक्ति थी । शिमुक के बांद उसका भाई कृष्ण गद्दी पर बैठा । न 
उत्तराधिकारी सातकणि हुआ जो इस यंश. का सबसे ध्रथम प्रतापी राजा 

इसका प्रभाव महाराष्ट्र तथा कई अन्य देखो पर था। यह ब्राहाण धर्म 
अनुयायी था किन्तु बौदों के प्रति भी उदार हृष्टिकोण रखता था । विदिशा! 
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इसका अधिकार था। सातकर्णि के मरने के बाद सातवाहनों को शक्ति पुनः ड 
क्षीण हुई किन्तु ईसवी की पहली शती के अन्त में इस राज्य वंश ने अपनी E 
अस्ता को पुनः संभाळ लिया । गोमती पुत्र सातकणि इस वंश का सबसे प्रतापी | 
राजा था जिसने शको से युद्ध करके आध साम्राज्य का विस्तार किया । | 
'उसका राज्य गोदाव्ररी के निचले काँठे से लेकर सुराष्ट्र, अपरान्त, अनूप, विदभे, ह. 
आकर और अवन्ती तक फैला हुमा था । गौतमीपुत्र सातकणि कै वाद उयिनो 
के शकों के हाथों सातवाइम वंश को पुनः क्षति उठानी पड़ी । गौतमीपुच बे 
उत्तराधिकारी वासिष्ठीपुत्र, पुरवावी और यज्ञश्षी सातकर्णि थे | इनके शासन 
काल में सातवाहन की प्रतिष्ठा किसी तरह बनी रही । किन्तु ज्यों-ज्यों शकों को | 
दबाव बढ़ता गया क्षातवाहुन चंश क्षीण होता गया। इस चंश के अन्तिम शासक ; 
विजय, (स्द्रशरी\ओर चतुथं पुछभावि थे। ये नाममात्र के राजा ये। धीरे-धीरे | 
सातवाहन शकों,'ुराष्ट् के आभीरों भोर सुदुर दक्षिण के पल्लवो द्वारा छिन्न- ड 
भिज्लुकर दिया गया ड 

` खारबेळ--खारवेल किंग का चेदिवंशीय राजा पा। इसका पुरा नाम ह 
महामेघवाहन खारवेल था । उदयगिरि के पास हाथोगुम्फा लेख में इसका विवरण 
मिलता है। इस लेख के अतिरिक्त इसकी ऐतिहासिकता का अन्य कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । बह सातवाहन राजा सातकणि का समकाछीन था ओर इसने | 
अपने शासन के तेरह॒वें वषं में सुदूर दक्षिण तक हमछ। किया था । इस लेख | 
से पता चलता है कि इसके अधिकार में उत्तरी भारत और दक्षिणापथ का 
यहुत बड़ा हिस्सा था । इसका शासनकाल सम्भवतः चिरस्थायी न था तधा इसके 
उत्तराधिकारी भो प्रसिद्ध न हुए। इसके उत्तराधिकारी के विषय में जानकारी 
नहीं मिळती । यह जैन धर्मावलम्बी था । 


विदेशी आक्रमण 
बस्त्रीयनन--मोर्योत्तरकाळीन विकेन्द्रित भारतीय राज्यों के अतिरिक्त 
भारत के पश्चिमी ओर पश्चिमोत्तर भाग पर कुछ विदेशियों का भी आधिपत्य 
था। सिल्युकस के उत्तराधिकारी बलख में राज्य कर रहे थे। लगभग २०० 
ई० पूवं में बछख में यूथिडेमस ने स्वतन्व रूप से एक राज्य को स्थापना को । 
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इसके उत्तराधिकारी डिपिट्रिया ने १८३ ६० पूर्व में भारत पर आक्रम 
किया तथा अपालोडोटस ओर मिनाण्डर के नेतृत्व में यवनों ने भारते 
आधिपत्य स्थापित किया। मिनाण्डर के नेतृत्व में यबनों को सेना साकद| 
, ( स्यालकोट ), मथुरा, पाच्चाल होते हुए पाटलिपुत्र तक पहुँची और अपादो, 
| डोटस के नेतृत्व में यवनों की सेना सिन्धु और अवन्ती होती हुई माध्यमिका त 
पहुंची | शुङ्गों ने बढ़े प्रयत्न से यवनों को परास्त किया ओर उन्हें 
( पाप्बाल, मथुरा तथा माध्यमिका और अवन्ती से खदेड़ दिया । किन्तु मिनाण्छ 
) छी सत्ता साकळ में प्रबल रही और वह पश्चिमोत्तर खारत में प्रभावशाली हे 
0 से शासन करता रहा । [ हि 
मिनाण्डर यवन राजाओं में बड़ा प्रसिद्ध हुआ । . इसने कीफे को 
किया या । इसका गुरु नागसेन था, जिससे उसका शाखाग्रं #रह 


था 
नागसेन और मिछिन्द के पइनोत्तरों का Re ३ 


है 


हुआ! है । €. शा 
.  शक--यहृ मध्य एशिया की एक बबंर जाति थी जिसने १४० ६० पृ 
और १२० ई०पु० के बीच में बळ पर अधिकार करके बस्त्री यथन शक्ति. 
विनष्ट कर दिया और धीरे-धीरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने छगो । भारत 
शक सत्ता के चार केन्द्र थे-(१) उजयिनी, (२) महाराष्ट्र, (३) तक्षशिला मौ, 
(४) मथुरा। इन सभी में उजयिनौ का त्रप रुद्रदामन विशेष प्रसिद्ध हुआ र 
पल्लव जाति शकों को ही एक शाला थी जो पा्थिया से होकर भारत बाणे 
| थी, अतएव इनको भाषा भौर संस्कृति पर पहुवी छाप थी । इनका राजनीति 
|, भ्रभाव दक्षिणी अफगामिस्तान और. पश्चिमोत्तर भारत हो में सीमित रहा | 


जोनीनीज ओर गुदफनं इस वंश के प्रसिद्ध शासक थे । | 


हत्य 

इुषण--मष्य एशिया की यूची जाति को एक शाखा कुषण थी जिसकीः 

अघछ राजनीतिक प्रभाव भारत पर रहा । पहली शती ईसवी में इसका प्रभाईप 

बहुत बढ़ गया और इस जाति ने कुजुल कदफिस के नैतृत्व में यवनों मौर शशी 
की भारतीय सत्ता को विनष्ट किपा। इस वंश का दूसरा राजा विम क्दर्फि! 

था किन्तु इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था| | 


। 


| 
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५५ कनिष्क 
कनिष्क का शासनकाल बड़ा विवादास्पद है । कुछ इसे ७८ ई० मानते हँ 
| भौर कुछ १२० ई० । बहुमत ७८ ई० के पक्ष में है। इसकी राजधानी पेशावर 
घे. थी किन्तु मथुरा आर वाराणसी इसकी उप-राजघानियाँ थीं । यहाँ इसके क्षत्रप जा 


| जिनके नाम क्रमशः महाक्षत्रप खरपल्लब | 

और क्षत्रप वनस्पर थे, शासन करते थे। 

इसके अधिकार में कश्मीर भो था तथा इसने | 

पाटलिपुत्र तक धावे किये थे । इसने चीनौ 

' सेनापति पैन-याँग को हराकर काशगर, 

खोतान और यारकन्द पर भी अपना राजत्व 
स्थापित किया था । 


De 'यह वौद्ध था और इसने कश्मीर,पेशावर, ' | 
भादि नगरों में अनेक स्तूप औ मठ बनवाये | 
ञ थे। इसके समय में कमीत में चौथी बौद्ध 
a मकआ सभा ( संगोति ) हुई थी। इसी संगीत के 
| कनिष्क बिवाद से हीनयान और महायान-दो संप्रदाय 
न ह्य गये। महायान सम्प्रदाय को कनिष्क का विशेष प्रश्रम प्राप्त था। यह विद्वानों 
का आदर करता था । नागाजुँन, पाएं, वसुमित्र और अश्वघोष इसके समय 
भर सिद्ध विज्ञानवेत्ता भौर विद्वामु ये। कला को भी इसका प्रश्रय प्राप्त हुआ । 
गंधार और मथुरा इसके समय के दो प्रसिद्ध कळा-केन््र थे । 
| इसने २३ वर्षों तक राज्य किया । अन्त में सन्त्रियों के षड्यन्त्र से इसकी 
हत्या हो गई। इसका उत्तराधिकारी हुषिष्क था, जो पिता के समान हौ योग्य 
वीर प्रतापी था । उसके शासनकाछ में साम्राज्य अकुण्ण रहा । इसके बाद के 
ईषाणवंशीय शासक कमजोर थे, अतः इस राजबंश का पराभव प्रारम्भ हुआ । 
शा सुदेव इस वंश का अन्तिम योग्य शासक था । 
फ! शुङ्ग, सातवाहन ओर कुषाण फाळ की संस्कृति--शुज्धों और सात- 
एनो के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति ने नया मोड़ छे खिया । मौयं-पूवं वेदिक 
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मान्यताओं, आदशों और सामाजिक मानदण्डों का मौर्योततर बदली हू 
परिस्थिति में फिर से मूल्यांकन किया गया तथा उन्हें नया स्वरूप दिया गया। 
चैदिक यज्ञों का पुनरुद्धार किया गया, किन्तु उससे सम्बद्ध कमंकाण्ड का वो 


हटाकर । वैदिक विवाद के आधार पर नूतन देवसंघ का सङ्गठन किया गया। . 
नये-नये देवताओं की कल्पना का आधार वैदिक भ्रतीकवाद के अतिति क्‍ 


साँची का स्तूप | 
भक्ति भौर लोकध्रमे माना गया । शिव, स्क्र्द, विशाल, वासुदेव, संकषण बॉ 
देवताओं की मान्यता बहुत बढ़ी और इनकी पुंजा और भक्ति का प्रचलन बा 
भक्ति धमं का बहुविधि प्रसार इस युग की बिशेषता है, जिसका र 
बौद्ौ और जैनों पर 'भी पड़ा |: कुषाणों ने भक्ति के आधार पर संग 
महायानी देवसंघों को विशेष रूप से प्रचित किया । मूतिपूजा का इति 
वैसे तो पुराना है, किन्तु शुज्ज, सातवाहन तषा कुंषाण युग में सूतिः निर्माण ४ 
मूर्ति-पुजन का प्रचलन बहुत बढ़ गया, न.केवळ हिन्दू घरमे में बंल्कि। प 


|] 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रे] 


ह और वौद्ध धर्म में भी । इस युग के मू्तिविधान और देव-कल्पना में तत्कालीन 
पा लोक-धर्मं का विशेष हाथ है। इस युग के: मूर्तिवाद का कला पर भी प्रभाव 
को पड़ा। शुङ्खग-सातवाहन काळ में मूतिकला और स्तूप-निर्माण की प्रधानता थी। E 
| अरहुत, साँची और अमरावती के स्तूपो से उस युग की स्थापत्य और मृतिकला | 


रि ह 
k की उत्कृष्टता का प्रमाण मिलता है। कुषाणों के काल में गांधार हली में | 


(९५ बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण और मथुरा हौली में यक्ष-यक्षिणियों, Es 


| चु, तीर्थेङ्कर, शिव और विष्णु की मूर्तियों की रचना न केवल उस युग की | 
| सु्तिकळा की लोकप्रियता का प्रमाण है, अपितु उसकी उत्कृष्टता का भी । | 


इस काळ में वर्णाअम धमं की नयी ` परिभाषा करके उसे पुनः प्रचरित | 


साँची स्तूप क्रा तोरण 


त 
[| किया गय तथा वर्णाश्रम धमे की नयी परिभाषा और व्यवस्था को शाल्नंसम्मत 
| करने के लिए मनुस्मृति और याज्ञवरकय स्मृति जैसी स्मृतियों का पुनस्संपादन 


| 
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तथा संकलन किया गया । समाज में यवनादि विदेशी जातियाँ घुल-मिळ ग 
थी, जिन्हें हिन्दू समाज ने धीरे-धीरे ब्रात्य और क्षत्रिय छ 
में स्वीकार भी कर लिया । -इन विदेशी जातियों ने हि 
औरं वौद्धघमं को दिल खोलकर अपनाया । वेसनगर ३ 
गरुइघ्वज और यवन, शक, कुषाण आदि के सिक्के इसा 
प्रमाण हैं। संस्कृत की अभिवुद्धि हुई। महाभाष्य 
संस्कृत भाषा का प्राञ्ञख रूप प्रस्तुत किया गया 
राजनीतिक इष्टि से भारतीय राज्य विकेन्द्रित ओर दुं 
भी थे, किन्तु राज्यों को छत्रछाया हट जाने पर भी श्रेई 
निगम जैसी व्यावसायिक और व्यापारिक संस्थाएं व्याप 


t 


ओर उद्योग की सुरक्षा में सजग थी । ७ | 
प्रश्न > | 
१. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणौ छिखो :-- | 


पुष्यमित्र, शुङ्ग, मिनाण्डर, खारवेल, शक, साँची । 


२. कनिष्क के बिषय में कया जानते हो ? उसके शासनकाल का री 
विवरण दो। 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
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अध्याय ९ 
शुप्त-साप्राज्य 


जैसे सम्पत्ति में सुबणं श्रेष्ठ है, बैसे ही भारतीय इतिहास में गुप्तों का | 
शासनकाल महत्त्वपूर्ण है। श्री गुप्त इस वंश का संस्थापक था और इसके | 
उत्तराधिकारी का नाम घटोत्कच है। इसका पुत्र चंद्रगुस ( प्रथम ) इस वंश | 
का प्रथम/प्रतापी राजा था जिसकी शक्ति और प्रभाव इसके “लिच्छवि दो हित्र' | 
होने के .कारण असाधारण रूप से बढ़ गया था । ३१९ ई०१ के लग्ग गुस | 
साञ्राज्य मगध, साकेत और प्रयाग तक पला हुआ था। किन्तु चन्द्रगुप्त प्रथम 


के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के हाथों गुप्त साम्राज्य की असाधारण 
अभिवृद्धि हुई । 


समुद्रगुप्त :--२२५ ई० के लगभग समुद्रगु्त का राज्यारोहण हुआ । 
इसके पराक्रम का पूणं विवरण प्रयाग में स्थित अशोक के स्तम्भ पर लिखा है। 
यह प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत गद्य-साहित्य की अमूल्य निधि है जिसे हरिंषेण कवि 
ने लिखा है । : 


समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय-क्रम में सबंभ्रथम पाटलिपुत्र तथा उसके 
आसपास की भूमि पर अपना आधिःत्य सुहढ़ किया तथा कोट, कुलज और 
नागवंशियों को. अपने वश में किया । किन्तु थोड़े ही समय बाद समुद्रगुप्त को 
आर्याबतं के राजाओं से पुनः युद्ध करना पड़ा । इस बार उसने रुद्रदेव, माति, 
नागदत्त, चन्द्रवर्मा, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नन्दि और बलूवर्मा इन 
९ राजाओं का उस्मुलून करके इन राज्यों को मगध साम्राज्य का अंग बना 
लिया । इसके बाद उसने यिन्ध्यमेखला में फैले कतिपथ. आटविक राज्यों को 


0 


sts 
१. कुछ के मत से इसका राज्यारोहण ३२० ई०. अथवा ३२५ ई० में हुआ। 
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__ 'परिचारक' बनाया । समुद्रगुप्त को विजय-परम्परा में दक्षिणापथ की विश्य | 
| 


| 

| 

| 
पु 

| 
पर 

| 

| 

| 

| 

` | 

| 

i | 

f { 

|; | 
व 
|; h 
के सुर ®) | क 
बड़ी महत्त्वपुणं है । ईन राजाओं की. संख्या ११ थी .जिनके नाम ओर शासन कि 

क्षेत्रों का परिचय इस प्रकार है :-- वाद | 
१ कौशल का महेन he 


2b 


२. महाकान्तार का ग्याघराज 
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३. पिटुपुर का भहेन्द्र गिरि 
| ४. कोटदूर का स्वामिदत्त 

। ५. एरण्ड का पल्छक दमन 
| ६. कांची का विष्णु गोप 

| ७. अवमुक्त का नीलराज 

| ८. वेंगीं का हस्तिवर्मा 

| ९. पल्लव का उग्रसेन 

| १०. देवराष्ट्र का कुवेर 


4 


११. कुशस्थलपुर का धनञ्जय । 
| इन राजाओं को जीतने के बाद इनसे अधीनता स्वीकार कराकर उसने 
पुनः इन्हें इनका राज्य वापस कर दिया। 
| समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय का बड़ा प्रभाव उनके पड़ोसी राजाओं पर 
पड़ा । इन राज्यों में कुछ राजतन्त्र थे और कुछ गणतन्त्र ।, प्रमुख राजतन्त्र 
यथा-समतट, दवाक, कामरूप, नेपाल 
और कतृ'पूर तथा प्रमुख गणतन्त्र यथा-- 
मालव, अर्जुनायन, योघेय, मद्रक, आभीर, 
्रार्जून, सनकानीक, काक और खरपरिक ने 
9 स्वेच्छापूर्वक समुद्रगुस की अधीनता स्वीकार 
की तथा उसके 'प्रचण्ड शासन' फे अधौन 


हुए। कुछ. विदेशी राज्य यथा--दैवपुत्र 
यीणावादक समुद्रगुप्त की भुद्रा शाहिशाहानुशाहि की उपाधि धारण करने 


| वाळे कुषाण वंशीय, शक, मुरुण्ड, सिहल तथा अन्य द्वीपवासियों के लोगों ने 


भी भेंट, विवाह सम्बाध आदि के द्वारा समुद्रगुप्त से मैत्री का सम्बन्ध. सुदृढ़ 
:[ कया। 


| इन विजयों से समुद्रगुप्त ने एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया । 


(वह कुशळ शासक-तथा उदार गुणों से भरपुर था । उसके प्रशस्तिकार ने लिखा. 


दै कि उसका मन विद्वानों के सत्संग में लगा रहता था तथा वह स्वयं भी 


se NEES 
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विद्वान और कवि था। उसके सिक्कों मे पता चला है कि वह कुशल वी, 
चादक था । उसका मन दीन, अनाथ और आतुर जनों की हित-कामना। २ 
लगा र. तें में | 
व सामा । उसने अपने दिग्विजयों की पुर्णता के उपलक्ष में अश्वमेध ष f 
 रामगुसत :-समुद्रगुस की मृत्यु ` लगभग १८० ई० में हुई। उसका जय 
पुत्र और उत्तराधिकारी रामगुप्त बड़ा ही अशक्त और कायर था । इस 
| कमजोरियों का लाभ उठाकर शको ने गुप्त शाम्राज्य को आक्रान्त किया । डिन 
समुद्रगुस के द्वितीय पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ) ने शकों को मार भअगाया त 
. फाळान्तर में रामगुप्त को हटाकर स्वयं गुप्त साम्राज्य का अधिष्ठाता हो गया | 
, चन्द्रभुप्त द्वतोय :--चन्द्रगुप्त द्वितीय अपने पिता समुद्रगुत्त की हो तर । | 
| अतापी और शौयं सन्पन्न था । इसके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता र्‌ 
हा. थी कि इसने शकों को परामूत करके अपने पिता के अधूरे काम को पूरा किया 
. उसने उजयिनी और पञ्मिमोत्तर भारत के शक केन्द्रों को विनष्ट करके सौराषट 
` उरात, माळवा आदि को अपने प्रत्यक्ष शासन के अन्तगंत किया।' 


| 
| 


का 

i 
~ k 
F > | 
, le 
fi | 
hi चा 
fi सिंहनिहन्ता चन्द्रगुप्त कठ 
! चन्द्रगुप्त द्वितीय का अश्वमेशकठ 
| द्वितीय का सिक्का प्रकार का सिक्का 


समुद्रगु्त के समय जो अधे-शासित गणराज्य थे उन्हें भी इसने नष्ट किया त४१ 
अपने सामरिक और राजनीतिक प्रभाव को वाह्लीक तक विस्तृत किया । बग 
पर भी इसने अधिकार किया तथा दक्षिणापथ पर इसने अपना प्रभाव जमायांतिक 


इन बिजयों के बाद इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था । अर 
| 


ai hh 
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$: चच्द्ुतत द्वितीय ने वैवाहिक सम्बस्धों के द्वारा भी अपने को सुहढ़ किया । 
| उसने अपना विवाह नागवंशीया कुवेरनागा से किया तथा अपनी पुत्री का 
| विवाह वाकाटक वंशीय रुद्रसेन से किया । ये दोनों ही राजवंश यदि मित्र न 

| बनाये गये होते तो गुप्त साम्राज्य को हानि पहुँचाते । इसका बैवाहिक सम्बन्ध 
न कुन्तल नरेश से भो था । 


चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में | 
भारत में बड़ी सुरक्षा, सुव्यवस्था और हि 
समृद्धि थी । फाहियान नामक एक चीनी / 
यात्री इसी के शासनकाल में भारत आया. 
Fe | | | था जिसने इसके शासन को भूरि-सूरि 
हे | | ||| jh प्रशंसा की है । यह भारत में हो पर्यटन के 
| (00 | निमित्त भारत आया था । ३९९ ई० में 
चीन से चलकर गोबी रेगिस्तान, पामीर 


¦ धनुर्धर चन्द्रगुप्त द्वितीय की मुद्रा पठार, हिन्दुकुश को छाँघता हुआ बड़ी 
कठिनाई से ४०१ ई० में पञ्जाव पहुँचा । इसके वाद बह कई बर्षों तक मथुरा, 
| कन्नौज, काशी, पाटलिपुअ, वैशाली आदि नगरों में घूमता रहा । पाटलिपुत्र में 
इसने संस्कृत भाषा का अभ्यास किया और बौद्ध धमे का अध्ययन किया । 
| इसने लिखा है कि जीवों के लिए अस्पताछ,मुफ्त भोजन तथा धमंशादाओं 
की व्यवस्था थी । लोग लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस का व्यवहार नहीं करते 
थे । चाण्डाळ या शूद्र ही इनका व्यवहार करते थे। राजा का व्यवहार अच्छा 
था और जनता में सुरक्षा की भावना भी । चोरी का भय नहीं था । दण्ड 
कठोर न वे । बौद्धधम की अवनति हो रही थी । 


| ४१० ई० में वहु भारत से चलकर लंका, जावा आदि देशों से होते हुए 
प४१४ ई० में चीन पहुँच गया । 
९, ङुमारगुस प्रथम :-- चन्दगुप्त का शासनकाल ३८०-८१ से ४१३-१४ ई० 
तिक रहा | इसके बाद इसका पुश्च कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा ! इसने भी 
अश्वमेघ यज्ञ किया था वथा पिता और पितामह के विजित साम्राज्य को हढ़ता 
| 
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॥ 
[ ५८] । 


से सुरक्षित रखा था । इसका शासन शान्तिपू्वंक एक लम्बे असे तक ( ल ः 
४५५ ई० ) वना रहा । शासः के अन्तिम दिनों में राज्य में कुछ गड़वड़ो र ८ 
गयी थी और साम्राज्य को पुष्यमित्र े 
खतरा उत्पन्न हो गया था। किन्तु इसन है 
उत्तराधिकारी स्कन्दगुत्त ने साम्राज्य बय 
सुरक्षा की । !थ 
स्कन्दगुसः--स्कन्दगुप्त की सबसे बहस 
महा इसमें थी कि इसने "विचलित क्र म 
हक्ष्मी' को पुनः प्रतिष्ठित किया । हूगों बध 
एक जवरदस्त बाढ़ इस देश में आगरी|९ 
कुमारगुप्त का सिका स्कन्दगु् ने हुणों का प्रतिरोध करके उन 


आक्रमण की दिशा ही मोड़ दी । इनके शौयं और पराक्रम से भयभीत होइ पा 
हुणों की सेना ने भारत के ग्राहर आकर रोम के साम्राज्य का विध्वंत किया स 
इसके पूर्व ये मध्य एशिया की कई सम्यताओं का वनाश कर चुके थे । इस कु 
से स्कन्दगुप्त का पराक्रम भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण एशिया के इतिहासा 
छिए महत्त्वपु्ण हैँ । कर 

स्कन्दगुप्त लगभग १२ वर्षों तक ( ४५५-४६७ ई० ) राज्य करता रहाराः 
इसने अपने शासन कार में यथाशक्ति बिघटनशील गुप्त साम्राज्य की सुरुशा; 
की इसका शासन सौराष्ट्र, मध्यदेश और उत्तरापथ पर थां। यह सुशाह, 
था, लोकोपबोगी कार्यों को भी महत्त्व देता था । इसने गिरिनार की सुप्रहि 


| 


सुदर्शन झील की मरम्मत करायी थी । he 
परवर्ती गुसत :-स्कन्दगुस के बाद साम्राज्य लगभग ५० बर्षोंरी * 
भीतर ही ध्वस्त हो गया । स्कन्दगुत के उत्तराधिकारी निबंल थे तथा इर 
इतिहास भी बड़ा धूमिल है | इनके उत्तराधिकारियों के नाम पुरुगु्त, ररास 
शु, क्ुमारगुप्त द्वितीय, बौ 
विषय में कुछ अधिक स नहीं eT नरा 
अतिरिक्त हुणों के आक्रमण भी गुप्त साम्राज्य के विनाश के कारण बने | बाह 
आक्रमणों तथा अशक्त केन्द्रीय शासन व्यवस्था के कारण गुप्त साम्राज्य बिश 
होकर अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विकेन्द्रित हो गया । परवर्ती गुप्तो की ॥ 
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| [ ५९ ] 
१} शाखा भी इतिहासतः प्रमाणित है जिनमें बिष्णुगुप्त, चन्द्रादित्य और वैन्यगुप्त के 
| है| नाम उल्लेखनीय हैं। , 

[रे गुप्तकाल का भारतीय.जीवन और समाज उत्कृष्टता का अन्यतम उदाहरण 
से; है। समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त की विजयों से गुप्त-शासन के अन्तगंत सम्पूणं भारत 
के आ चुका था और इस सुविस्तृत साम्राज्य पर सञ्राटों का पूर्ण नियन्त्रण F 

।था । शासन का केन्द्र पाटलिपुत्र था । शेप राज्य अन्य कई प्रान्तों, विषयों, 


बह सुक्तियो आदि में विभक्त था। केन्द्रीय शासन का प्रधान सम्राट था, जो परमेश्वर, 
कु महाराजाधिराज, परमभट्टारक, परन्रमांङ्क, विक्रमादित्य आदि उपाधियाँ भी | 


' इ धारण करता था। सम्राट्‌ का मुख्य कार्य देश की बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं से 
रक्षा करना तथा आन्तरिक शान्ति और सुव्यवस्था को बनाये रखना था। 
युद काळ में बही सैन्यः सञ्चालन भी करता था । वही प्रधान ब्यायाधिपति भी 
था । उसके पास योग्य मन्त्रियों का एक मन्त्रिमण्डल होता था जिसके कुछ सदस्यः 
पा सन्धि-विग्नहिक, अक्षपटलिक, कुमारामात्य, अमात्य आदि होते थे । प्रान्तों में 
हैकुमारामात्य या अमात्य का शासन प्रबन्ध होता या जो नगर में श्रेष्ठिनु साथंवाह, 
|प्रथमकुलिक, कायस्थ, पुस्तपाल आदि अधिकारियों की सहायता से शासन-प्रबन्ध- 
करता था, प्रान्तीय शासक को भोगिक,मोगपति,गोप्ता,उपरिक,महाराज अथवा 
है राजस्थानीय कहते थे । प्रान्त कई प्रदेशों और प्रदेश कई विषयों में बेटा था । 


|| 


शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रधान ग्रामिक महत्तर अथवा 


५ गेजक कहलाता था । | 

| न्याय का प्रबन्ध सुन्दर था, फलतः अपराध कम होते और दण्ड भी कठोर. 
'ह थे। केवल विशेष अपराधों के लिए ही प्राणदण्ड या अङ्कच्छेद होता था । 
कू, श्रेणी, गण तथा राजकीय न्यायालप--ये चार प्रकार की अदालतें थीं । 
शासन के खर्चे के लिए कृषकों तथा व्यवसायियों आदि से १८ प्रकार के करः 
‘i जाते थे, जिनमें कृषिकर, जिसे उद्रज्भ कहते थे तथा जो उपज का 3 होताः 
गा, ‘i कर था। अन्य करों में धान्य, हिरण्य,चाटभाट, प्रवेश कर आदि ये। 


; बस कर तथा माण्डलिक राजाओं के उपहार आदि से भी साम्राज्य को आमदनी 
| ती थी । | 
[i 


| 
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 दण्डपाशाधिकारी कहलाता था । इस्त विभाग के अन्य अधिकारी चौरोडरफ 
 झदण्डपाशिक, गुप्तचर आदि थे । 


; "मुफ्त वितरित होता था। मागं सुरक्षित और सुविधाजनक बनाये गये॥| 


| 
; 
3 


[ ६० | 


शान्ति और सुरक्षा के लिए सेना और पुलिस का अच्छा संगठन था। छे 
विभाग का मुख्य अधिकारी सन्धिविग्नहिक था। उसके अधीन अन्य सत्ति. 
कर्मचारी महादण्डनायक, वलाधिकृत, रणभाण्डारिक, भटाश्वपति आदिे। 
सैनिक कार्यालय को बलाधिकरण कहते थे। पुलिस का प्रधान अधिका 


| 
| 4 
` 


| 
} 


शासन का ध्यान ळोकोपयोगी कार्यों की ओर भी रहता था । फाहियाना 


लिखा है कि “सारे उत्तर भारत में स्थान-स्थान पर औषधालय, चिकित्सादर र्‌ 
| वने हुए थे, जहाँ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी और औषधि, भोजना 


| ह 
| 


मागं में चोर-डाकुओं का भय न था । सिचाई प्रबन्ध के लिए तालाव आदि।| ; 
“व्यवस्था थी और शासकों का ध्यान था। स्कन्दगुप्त के शासनकाल में सुद २ 
झील की मरम्मत हुई थी । शिक्षा के लिए ब्राह्मणों को ग्रामदान अग्रहा | 
दिया जाता था । | उ 

| 

गुप्तकालीन भारत आधिक हृष्टि से भी सुदृढ़ था। कृषि, उद्योग बं 

व्यापार उन्नत दशा में थे । इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण आथिक विशेषता ! 
थी कि आधिक जीवन अपनी व्यावसायिक गतिविधि के लिए बहुत कुछ स्य - 
तता प्राप्त था तथा आथिक जीवन का नियन्त्रण श्रेणियों, निगमों और ! ह 
द्वारा होता था। ये श्रेणी तथा निगम बैंक का भी काम करते थे तथा ईन 
सम्पन्न थे कि इनके द्वारा मन्दिर-निर्माण तथा इसी प्रकार के अन्य भ्रा (ह 
कृत्य भी सम्पन्न होते थे । साथ॑वाह देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रा शा 
करते थे तथा नोका के द्वारा देश का व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध र 
अरव, लंका, जावा, सुमात्रा, चम्पा, अनाम, चीन और जापान आदि देशी म 
होता था । मध्येशिया के नगरों से स्थळ मागं से व्यापार होता था । गिर्लिगा 
-काशगर, यारकन्द होकर चीन से भी स्थल-पथ जुड़ा हुआ था । भड़ौच/ 4 भा. 
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स उजयिनी, मथुरा, काशी, कोशाम्बी, पाटलिपुत्र, चम्पा, ताम्रलिप्ति प्रसिद्ध 


मि. भारतीय व्यापारिक मंडियाँ (पटभेदन) और पत्तन थे। विनिमय के लिए सुबर्ण, | 
पे। कार्षापण नामक सिक्कों भौर कौड़ियों का व्यवहार होता था । 


| समाज में वर्ण-धर्म की प्रतिष्ठा थी यद्यपि वर्णादि की मान्यताएं छ ढ़िग्रस्त | 
ण धों । फरूतः 
| न थ । फछुतः यवन, शक, पल्लव, नृपिक, तुषार और हण जैसी विजातीय | 
| जातियाँ भो हिन्दू समाज में समाहित हो गयी । शूद्रों के प्रि विशेषतया E 
| चाण्डाल आदि हीन वृत्तिवारों के प्रति वर्ज॑नशीळता का व्यवहार होता था । | 
व| फाहियान के अनुसार इनसे कोई सामाजिक व्यवहार नहीं करता था तथाये | 
| लकड़ी वजाकर चलते थे कि जिससे ऊँचे वर्ण और जातिवाले बच कर | 
ग. हट जाये । है. 
॥ ज्लियों की दशा अच्छी थी। विशेष परिस्थिति में अंतर्जातीय बिवाह, अनमेल ह: 
, विवाह और पुनविवाह भी होता था। लोगों की वेशभूषा और खान-पान 
4 सुसचिपूणं था । अलंकरण और प्रसाधन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, 
९, विशेषकर बालों की सजावट पर । अधिकतर जनता शाकाहारी थी,किन्तु हीन 
| जातियों में मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि का व्यवहार होता था । 


शी गुत्तों के शासनकाल में वैष्णवधम को प्रमुखता मिली थी क्योंकि अन्ति 


| बे 
| उ्थासक को छोड़ सभी 'परम भागवत” थे । वैवाहिक घम और कमंकाण्ड के 


E प्रति छोगों की बड़ी आस्था थी किन्तु इस समय वैदिक धमं और कमेंकाण्ड को 


; आदि की विशेष प्रमु 


आचार प्रधान होने के कारण जैन धर्म जनता में विशेष लोकप्रिय न था'। 
4 भा. इ. की रूप. ५ 
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गुप्त शाक वैष्णव थे, किन्तु वे अन्य धर्मों के प्रति भो उदार दे॥ 


फाहियान ने छिखा है कि भारत में किसी प्रकार का धामिक अत्याचार न 
तया राजा को धामिक नीति उदार थी । 


| 
| 
| 
| 


अजन्ता का एक चित्र 


. गुप्त संस्कृत साहित्य तथा वैज्ञानिक उन्नति के लिए विशेष, | 
है। संस्कृत साहित्य देनेवाले इस युग के कुछ कचि और साहित्यका. 
कालिदास, मातृगुप्त, भतू मेण्ठ, शूद्रक, विशाखदत्त, सुबन्धु और | 

विशेष प्रसिद्ध हैं। हरिषेण, वीरसेन, वत्सभट्टि, वासुल आदि र 
भी इस युग के अच्छे कचि माने जा सकते हैं। भारतीय. साहि| ईः 

कालिदास का स्थान बहुत ऊँचा है। वे विश्वकवि की कोटि में आवे हैं। स 
_ अच्छे नाटककार भी थे। अभिज्ञानशामुन्तछ, मालविकाग्निमित्र डु 
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५ अच्छे नाटक तथा कुमारसम्भव, रघुवंश आदि उनके द्वारा प्रणीत उच्चकोटि क | 


महाकाम्य हैँ । दरशन के क्षेत्र में इस | 
युग में प्रगति हुई, उसका शेय. 
ईथरकृष्ण, दङ्नाग, वात्स्यायन, | 
भगस्तपाद तथा शवरस्वामी को है। 


की अभिवृद्धि में विश्येप योग दिया 


कुमारजीब, चन्द्रकी ति, चन्द्रगोमिन्‌, | 
धर्मपाल आदि के नाम उल्लेखनीय हुँ। | 


जैन बिद्वानों में चन्द्रमणि, सिद्धसेन, 
देवनन्दिन्‌ आदि बड़े प्रमिद्ध हुए । 


गित, ज्योतिष और विज्ञान के 
शश्र सें बड़ी प्रगति हुई। आर्यभट्ट, 
्रह्मगु्त, दिष्णृशर्मा, वराहमिहिर 


आदि इस युग के प्रसिद्ध गणितज्ञ और 
ज्योतिषी थे । राजशास्त्र का प्रसिद्ध 


्रन्थ कामन्दफनीतितार और स्मृतियों 
में नारद भौर पराशर इसी युग को 
कृतियाँ हैं । पुराणों का इस युग में इस 


बिशेषता के साथ संस्कार किया गया 
| गुप्तकालीन बुद्ध की मूति , गया। 
| गुप्तकाळ की कळा सौन्दयं और अभिव्यक्ति की हृष्टि से बड़ी उत्तम है । 


420 42220274 URI EE RRR. 


इस तरह की उत्कृष्टता गुप्तकाल की कला के हर अङ्गों में यथा; चित्रकला, 
सूतिकला, स्थापत्य, धातुकला और मुदरानिर्माग कला में भी पायी जाती है। 
| उतकालीन स्थापत्य के कुछ ही नमूने शेष रहे हैं जिनमें एहोल के पास लाल 
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कुच बौद्धाचायों ने भी धम और दर्शन घ 


जिसमें आचा मैत्रेय, असंग, वशुबन्धु, | 


| 
| 
| 


[ ६४ |] 


खाँ मन्दिर, देवगढ़ का दशावतार मन्दिर, कानपुर के पास भोतरगांव भर द 
मन्दिर, वोध गया का मन्दिर, अजन्ता, एलौरा और बाघ की गुफाएँ, सारा ' 
का धमेख स्तूप विशेष उल्लेखनीय हैं। इस युग की मूतिकला विदेव 


| प्रभाव से सर्वथा मुक्त है। मथुरा और सारनाथ इस युग के प्रमु 


(' 

युग 

| नतेः 

यशोधरा मौर राहुल ( अजन्ता ) ' _ |मथ्‌ 

मूति निर्माण केन्द्र ये । गुतकालीन मृतिका का प्रमुख बिशेषता यह षी।हँ। 


इस युग की मूतिकला में आन्तरिक भावना और वाह्य अवयविक 'सौन्दयं (का 
एक रूप और समन्वित व्यंजना की पुरी क्षमता थी। इन. मूर्तियों 'थो 
आकति-योजना, भावभंगिमा और मुद्रा भारतीय सौन्दर्य भावना के अर 
है। कम से कम अलंकरण और बसन के उपयोग से सौन्दर्य की अधिक 
अभिव्यक्ति इस युग की मूर्तियों की विशेषता है। सारनाथ से मिली ध 
अवर्त . मुद्रा में भगवानु बृद्ध की प्रतिमा, मथुरा की स्थानक ओर भा 
मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा तथा सुळतानगञ्ज की धातु निमित {गि 
प्रतिमा इस युग की बुद्ध मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ: हैं । मथुरा जैमकला का * 
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F भर केन्र था। यहां से श्राप्त महावीर की पद्मासन में स्थित प्रतिमा बड़ी ही 
जा आकषंक है। इसी प्रकार उदयगिरि में वराहावतार, देवगढ़ में शेषशायी 
के विष्णु, कोशाम्वी की सूर्यं प्रतिमा, काशी की कातिकेय की प्रतिमा रूपबास 


अजन्ता का एक चित्र 


।( भरतपुर) से उपलब्ध बलदेव .और लक्मीनारायंण की भूतियाँ इस 
ग कीं उत्कष्ट देन है । मिट्टी के खिलौने के निर्माण में भी 'ुप्त कलाकारों 
ने अच्छो कुशलता दिखलायौ है। राजघाट, कौशाम्बी, भौटा, मीरपुरखास, 
।मथुरा आदि प्रसिद्ध स्थल हैं जहाँ से गुप्तकालीन मिट्टी की मू्तियाँ मिली 
| हैं। अजन्ता, एलोरा और. बाघ की गुफाओं में गुप्तकालीन चित्रकला 
बका उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। संगीत की भी इस युग में अच्छी प्रगति 
पी ! समुद्रगुप्त कुशल वीणावादक था। मुद्रा-कला में गुप्त-कारीगर बिशेष 
दि थे। उपलब्ध उदाहरणों से पता चलता है कि गुप्स-कारोगर छोटे-छोटे 
(६ पिफ्कों पर राजा की आकृति, उसके प्रतीक, उसके विरुद्ध, देवी-देवता आदि 
विविध विशेषताओं के प्रदर्शित 'करने में विशेष पटु थे। धातु-कला में इस 
पुग में आञ्रवंजनक प्रगति थो । मिहरीली का लोह-स्तम्भ गुप्तकालीन घातुकला 
| 


। 
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स्वणे-युग था । 


मिहरौली लोहस्तम्भ 
प्रश्‍न 


शासक था । 
२, सिद्ध करो कि गुप्तयुग भारतीय इतिहास का स्व 


३. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिल्लो= 


की विजयों पर प्रकाश डालो । सिद्ध करो कि. यह गुप्त | 


हात्र्‌ 
कालिदास, फाहियान, गुप्तकाल की कछा। 


१. समुद्रगुप्त 
सबसे म। 
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अध्याय १० 


| हर्ष का साम्राज्य 
| _ ५५० ६० के लगभग गुप्त साम्राज्य का अन्त हो गया और सारा देश पुनः 


| छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त और विकेन्द्रित हो गया । इन राज्यों में मौखरि, | 
| मगध के परवर्ती गुप्त और वरूभी के मैन्नक अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण थे । गुप्तोत्तर | 


| राज्यों में पुष्य-मुति वंश विशेष शक्तिशाली था जिसकी सत्ता थानेश्वर में 


| केर्द्रित थी । थानेश्वर का राजा प्रभाकरवधंन था । प्रभाकरवघंन का अधिकार | 


।से्रलाट मालवा, गुजरात और गान्धार तक विस्तृत था तथा इसकी मुठभेड़ 
| हृणों से हुई थी.। 
| दषं प्रभाकरवधंन का पुत्र और राज्यवधँन का छोटा भाई था । इसकी एक 
| बहन राज्यश्री थी । प्रभाकरवर्घन के मृत्यूपरान्त राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा किन्तु 
! इसकी हत्या गौड़नरेंश शशाङ्क ने कर 
दी थी, जिसके कारण थानेश्वर का राज्य 
इषं को संभालमा पड़ा था। इसकी 
बहन कन्नौज के राजा गृहुवर्मा के साथ 
व्याही गयी थी। गृहेवर्मा पर शशाङ्क ने 
आक्रमण करके उसे ओर राज्यवर्धन को 
मार कर राज्यश्री को बन्दिनी वना छिया : 
था। हषं ६०६६० में जब राजा हुआ 
तो अपनी वहन की रक्षा के लिए उसे हर्षवर्धन 4 
कन्नौज आना पढ़ा । कन्नौज शशाङ् के अधिकार में हो गया था किन्तु हषं को 
। (क्लोज आता देख शशाङ्क कन्नौज छोड़कर भाग भाग गया । . राज्यश्ी भी किसी 
तरह कारागार से मुक्त होकर वित्व्य के बनों की ओर चली गयी जहाँ से 
- किसी प्रकार हषं ने उसे खोज निकाला । राज्यश्री को कोई सन्तान न थी अतएव 
' क्श्नोज का साम्राज्य भो हषं को थानेश्वर के राज्य में मिला छेना पड़ा । इससे 
षं का अधिकार और उसकी शक्ति बहुत बढ गयी । हर तरह से जब उसकी 


| 
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शक्ति हृढ़ हो गयी तो उसने गौड़ पर आक्रमण किया । आसाम के राजा भाखा - 
वर्मा से उसकी मैत्री थी, अतएव शशाङू के विरंद्ध अभियान करने में सहर 2 


| 
थी । गौड के विरुद्ध उसका अभियान सफल रहा । उसका आधिपत्य उत्तरी ग, 
पर तो हो गया किन्तु दक्षिण-पूर्ग बङ्गाल हषं के जीवन काल तक शशाङ्क के[ शि 
शुयषुणणणय रषि वरल इज 
सुवरभि हष घ 
ठ 

| 
स्वहर्तो मम महाराजाधिराज भी इषेस्य श 
( महाराज इषेवर्धन का हस्ताक्षर ) ड 
सु 


अधिकार में था। इसके चाद उसने गृहवर्मा के दूसरे शत्रु मालवा-मरेश। 
आक्रमण किया और उसे परास्त किया । धीरे-धीरे ६ वर्षों के भीतर ही समृ हे 
उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करके वह 'सकलोत्तरापथप्ा'| छू] 
गया! उसकी इच्छा दक्षिणापथ फो ओर भी बढ्ने की थी । किन्तु दक्षिणा ज 
में पुलकेशिन्‌ द्वितीय प्रबळ था । इसका संघषं हषं से नमंदा के तट पर हु। थे 
जिसमें हर्ष हार गया और दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्ता'| क 
कर सका । के 
युवान च्वाङ्ग ( होन सांग ) सुप्रसिद्ध चोनी यात्री था जिसने हु | ब 
शासनकाल में भारत की यात्रा की थी।' फाहियान को तरह यह भी (कक 
बौद्ध धमं और आदशं के अध्ययन के हेतु भाया था। दर्शन का यह निम थो 
पण्डित तथा महाताकिक था। इसने नालन्दा महाविहार में अध्ययन किया ९ हो 

६२९ ई० में चीन से चछकर ताशकन्द, स्मरकन्द, काबुळ होता हुआ ६३९ 
में भारत पहुँचा । समस्त उत्तरी भारत का उसने भ्रमण किया था तथा है| पा 
शासन-काल की सामाजिक भौर धामिक परिस्थितियों का अच्छा अध्ययन || र 
था । ६४५ ई० में बहू चीन खोट गया । i 
युवान च्वाङ्ग के विवरण से पता चलता है कि हषं एक उदार शास% र 
यद्यपि सैनिक दृष्टि से भी वह बड़ा महत्त्वपुर्ण था। ग्ज 
यह लिखता है कि उसने गजसेना बढ़ाकर ६०००० आर षी मं 


} 
fs 
दर 
| 
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| १००००० कर दी । वह स्वयं भी शासन-कायो में बड़ी रुचि लेता था और सब 
कामों की प्रत्यक्ष देखभाल करता था। शासन-कार्य के लिए उसके पास एक 
मन्त्रिपरिषद्‌ थी और दूरस्थ प्रान्तों के शासन के लिए वह उपरिक महाराजों को { 
| नियुक्तियाँ करता था। अन्य राज्यकमंचारी, जिसके आधार पर उसकी शासन- 
व्यवस्था टिकी हुई थी, महाबलाधिकृत, सेनापति, बृहृदश्धवारि; कटुक चाट, 
| | भाट, दूत, राजस्थानीय, आयुक्त, मीमांसक, महाप्रतिहार, भोगपठि, अक्षप- | 
| रिक, लेखक आदि थे। ग्राम 
. शासन की सबसे छोटो इकाई थो। 
'इसके ऊपर क्रमशः पटक, विषय, 
शा उफ्ति इकाइथाँ थी। हषं का 
 |दण्डविधान नञ्र था। कुलों मौर 
ग परिवारों की रजिस्ट्री नही होती 
| थी। छग एक जगह से दूसरी 
ग जगह आने-जाने के लिए स्वतन्त्र 
हु! थे । वेगार नहीं लिया जाता था। 
| कर भी हलका था। राजकीय आथ 
| के प्रमुख साधन खेती की उपज 


प व्यापार पर चुङ्जी, घाट और सीमा 
॥ कर थे। करकी दर उपज का 


| थो । खेतो को सीमा निर्धारित 


[३ होती थो । राजकीय आय का व्यय 
९ भी निर्धारित था। एक :भाग 


| धामिक कार्यों ओर सरकारी खर्चे 
ह पर, दूसरा भाग राज्यकमंचारियों 
| पर, तीसरा भाग विद्वानों को 
इ! पुरस्कार देने मौर शिक्षा पर तथा चीनी यात्री हो न सांग ' 
चौथा भाग दानपुण्य में खचं होता था। विशेष अपराधों के लिए कभी-कभो 
र. अज्ञच्छेद भौर विष आदि का भी प्रयोग होता था । हृष छोकोपकारी कार्यों पर 
| भी विशेष घ्यान देता था। उसने बहुत से मन्दिरों, चैत्यों, बिहारों और स्तूपं 
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का निर्माण कराया था। मागं तथा नहरों के निर्माण की ओर भी सरका 
ध्यान था। शिक्षा ओर शिक्षा-संस्थाओं के पोषण में वह. राजकीय ब! 
चतुर्थांश लगा देता था । | [ 


} 

हषं का विद्या-प्रेम और विद्वानों का आदर प्रसिद्ध है । उसने उड़ी; 

बौड़ विद्वान्‌ जयसेन को ८० गायों का दान दिया था । बाण, मयुर ओर ग 
दिवाकर उसके दरबार में पोषित थे। वह स्वथं भी कवि था । कहा बात ॥ 
कि प्रियदशिका, रत्नावली और बागानन्द उसी की रचनाएं हैं । शिक्षा का से 

प्रसिद्ध केन्द्र नालन्दा था । इस विद्यालय के भवन बहुत ऊँचे और कई मंद 

के थे । इस विद्यालय के पास ३ पुस्तकालय थे जिन्हें रत्नसागर रत्मोदधि र| 
रत्नरञ्जक कहते थे । छात्रों को, जिनकी संख्या १०००० थी और अध्या 
को, जिनकी संख्या १००० थी, निःशुल्क भोजन मिलता था। गाह 
महाबिहार के व्यय के लिए हषं को ओर से दो गाँव की आमदनी चढ़ी हुई 
इस बिहार की सुरक्षा एक लम्बे परकोटे से होत्री थी, जिसमें कई हार 
यहाँ के पाठ्यक्रम में शब्दविद्या ( व्याकरण ), हेतुविद्या ( न्याय अथवा ता 
अघ्यात्मयोग, तन्त्र, चिकित्सा, शिल्प, रसायन आदि शामिल थे । महाग 
नालन्दा की व्यवस्था का संचाळन धर्मकोष, कमंदान, स्थविर इन तीन ग 
बाचायों द्वारा होता था। > > 
हर्ण बहुत बड़ा दानी था। वह बोद्ध था किन्तु दान वह सभी सम 

वालों को उदारतापूचंक देता था। उसकी बिग रुचि महायान बरी | 
अति विशेष यो। इसके सिद्न्तों के प्रचार के लिए उसने कल्नोज में ( 
बहुत बड़ी सभा को थी जिसमें १८ देशों के नरेश और सम्पूर्ण भात 
सहस्नों विद्वानों ने भाग लिया था । युवान-च्वाज़ ने इस सभा का समाप 
किया था। यह अधिवेशन १८ दिनों तक चला था । र्ण प्रति पांचे 
अयाय में जाकर विशेष दान-सभा का आयोजन करता था। इस दात 
को उस समय 'महामोक्षपरिषद्‌' कहते थे। अधिवेशन ७५ दिलों # 
चलता था जिसमें क्रमशः बुद्ध, आदित्य शौर 'शिव की पूजा तीत हिं 
तक होती थी बरौर बोद्धों, ब्राह्मणों, जैनियों आदि को प्रभूत दात रिं 
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गे! ज्ञाता था । कहते हैं कि भावातिरेक में हषं अपने व्यक्तिगत आभूषण और वसन 
तफ दान कर डालता था । 
। हर्ण के समय का समाज वर्णो और जातियों में विभक्त था और शद्रों के 
| प्रति उदारता का व्यवहार करते हुए भी उनका स्पशं आदि नहीं किया जाता 


म|था । छूत-छात और जाति-पाँति का भाव बढ़ता जा रहा या । ख्रियाँ शिक्षिता | F 


व्र, होती थो। बहु-विवाह, पुनविवाइ होता था। सती की प्रथा भी प्रचित थी । 
[| धामिक सम्प्रदायः अपने मे विभक्त ये और कभी-कभी तो वे एक दूसरे के प्रति 
[हि| उदारता का व्यवहार नहीं करते थे। ब्राह्मण धर्मो में वैष्णव, सौर, शाक्त और 
| दौव प्रमुख थे । तान्त्रिक सम्म्रदायों को भी बहुसुता थी । 


गा | प्रश्न 

| १. ह्ण के विषय में तुम क्‍या जानते हो ? उसका संक्षिप्त विबरण दो । 
¦ २, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो :- 

| इत्सिङ्ग, कन्नौज की सभा, महामोक्षपरिषद्‌, नालन्दा । 


| 
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अध्याय ११ 
पूर्वमध्यकालीन भारत - 


आठवीं शती में कन्नोज का स्वामी यशोवर्मा था। इसी का समकालीन क 
का छलितादिष्य ( ७२२-७५५ ई०.) था जिसने अपनो प्रभुता का कि 
कन्नोज, मगध, बंगाल, कामरूप और कछिंग तक कुछ समय के लिए करर 
था। नवो भोर दसवीं शती में भारत में पाल, प्रतिहार .और रारू 
तीन शक्तियाँ प्रमुख हुईं तथा कन्नौज को लेकर इस तीनों के बीच दोषं 
संघर्ष चलता रहा। - £7. लज. क 
_ बंगाल में पालवंश का संस्थापक गोपाल था जिसका उत्तरा? 
थेमपाल बड़ा ही प्रतापी था। इसको दृष्टि कन्नौज पर टिकी थो । हा 
पाते ही उने समस्त उत्तरी भारत पर अपनी धाक जमा लो तथा भ 
कै तत्कालीन शासक इन्द्रायुध को अपदस्थ करके अपने प्रतिनिधि ङ्गा 
कप्तौज का शासक नियुक्त किया । यह वांत प्रतिहारों को अप्रिय थी । b 
पश्चिम भारत में अपनी सत्ता हह कर चुके थे तथा इस वंश के प्रथम का ै 


पजा बत्सराज ने कन्नोज तक बढ़कर चक्रायुध को कन्नौज से भगा दिगा ॥ 


द ल क । असि राष्ट्रकूट राजा धुव ने, जिसने . 
क परास्त कर दिया था, ७८९ ई० में कन्नौज पर बई" 
7 कतः वत्वराज को कमनो छोड़कर भाग जाना ¶१ 


राष्ट्रकूट भी कन्नोण में प्रतिष्ठित न रह सके, क्योंकि इनके गू 
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विद्रोह चल रहा था। धुव कन्नौज को अरित छोड़कर दक्षिण छौट गया । 

अवसर पाकर धर्मपाल और चक्रायुध ने पुनः कन्नौज प्राप्त कर लिया । प्रतिहार 

भी होड़ में पीछे न रहे तथा नागमट्ठ द्वितीय ( ८००-८२५ ६० ) ने धर्मपाल 

सर चक्रायुध.को. पराजित कर दिया । इस पर राष्ट्रकूट राजा गोविन्द तृतीय 
{८०६.६० के लगभग सेना लेकर कन्नौज की ओर चढ़ दोड़ा तथा हिमालय तक 
ऐ।अपनी. विजय वैजयन्तो फैलायी । नागभटु द्वितीय पराजितं हुआ तथा धर्मपाछ 

| म 
और चक्रायुध शरणापन्न हुए । इस वार फिर राष्ट्रकूटों को आम्तरिक कारणों 
गसे दक्षिण. लौटना पड़ा तथा कन्नौज पुनः अरक्षित हो गया। राष्ट्रकूटों के 
क्षपलायन के बाद से कन्नौज पर प्रतिहारों का प्रभाव बढ़ता गया ओर नागभट्ट 
द्वितीय के योग्य उत्तराधिकारी-मिहिर भोज ने सदेव के लिए कन्नौज को अपने 


(राज्य के अन्तर्गत कर लिया और इस प्रकार पाल-प्रतिहार-राष्ट्कूटों के बीच 
चलने वाले दीर्घकालीन संघर्ष का अन्त हुआ । 


ह प्रतिहारों में मिहिर भोज सबसे अधिक प्रब्वापी था और इसने कन्नौज 
को राजधानी बनाकर ८४-८९० ई० तक राज्य किया । इसका. प्रतिद्वन्द्द 
देवपाल जो धर्मपाल का पुत्र मौर उत्तराधिकारी था, इनसे पराजित हो चुका 

ग्या तथा इसके और इसके उत्तराधिकारियों ( नारायणपाल, रामपाल ) में 

हतिहारों से स्पर्धा करने की क्षमता न थी। राष्ट्रकूट भी भोज का लोहा मान 
चुके थे। गृह कलह से जर्जर होकर राष्ट्रकूटों का साम्राज्य और प्रभाव ९४८ ई० 


तक न-प्राय हो गया था । भोज-शासनकाल ( ८४०-८९० ई० ) में प्रतिहार. 


साम्राज्य के अन्तगंत पूर्वी पंजाब, राजपुताना, उत्तरप्रदेश, ग्वालियर, सौराष्ट्र 
| मौर मालवा के प्रदेश थे । भोज विद्या ओर कला का भी बड़ा प्रेमी था । भोज 
के वाद प्रतिहार के अन्य शासक क्रमशः महेन्द्रयाल, महीपाल, राज्यपाल 
जिल्लोचनपाल और यशपाल हुए । रायज्पाछ के शासन में ही जजाकमृुक्ति 
[| के चन्देलों का प्रमाव प्रतिद्वारों पर जम गया था। इस वंश का पराभव महमुद 
ह गजनी के आक्रमण (१०२५ ई० ) ओर चन्देछों के बढ़ाव केः कारण हुआ । 
दबबो और ग्यारवी ' शती में उत्तरी भारत की राजनीति. पर चन्देला और 
कलचुरियां का विशेष प्रभाय था । बंगाल में पाऴवंश का अन्त हो जाने पर 


मस सेन द्वारा ग्यारहवी क्षती में सेन गंश की स्थापना हुई। इस भश. 


| 
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का सबसे प्रतापी राजा लक्ष्मण सेन था। इसके उत्तराधिकारी बड़े निकी 
फलतः इस वंश का अन्त ११९९ ई० में कुतुबुद्दीन ऐवक के सेनापति मर 
बिन बस्त्यार के द्वारा हुआं । प्रतिहारो के पतन के बाद नन्नोज में गुथ 
का प्रभाव बहुन वइ गया था । आरम्भ में गहड़वालों का शासन क्षेत्र वारय 
ओर उसके आसपास तक हो सीमित था, किन्नु धीरे-धीरे चन्द्रदेव के”शाहना च 
में १०५० ई० तक इनके अधीन अन्नौज भी हो गया। चन्द्रदेव बड़ा बोरा 
साहसी था और तुकों का प्रतिरोध करके इसने काशी कान्य-कुव्न ओर ष्य 
की रक्षा की थो। इसका पुत्र ओर उत्तराधिकारी मदनपाल साधारण आगा 
का हुआ, किन्तु मदनपाल का , पुत्र गोविन्दचन्द्र बड़ा ही प्रतापी था ष 
समय में गहड़वालों की राज्यसीमा सुबिस्तृत थो । इसके वाद कम्नोज के शातः 
विजयचन्द्र ओर जयचस्र हुए । जयचन्द्र की प्रतिद्वन्द्रिता अजमेर के र 
राजा एस्वौराज से थो। ११९४ ई० में जयचन्द्र को पराजित करके ह 
गोरी ने गहड़वाल मंश को पतन के गतं में ला पटका । इस वंश का ह 


इर्तुतमिश के द्वारा १२२५ ई० में हुआ । fr 


अजमेर के चौहान वंश का मूल शाकसभरी था। ये सूर्यवंशी थे। 
बेथ का भयम राथा विद्रहराज चतुथं जिसने दिल्ली से हिमालय तक न | 
साम्राज्य का विस्तार कर लिया । इस वंश का अन्तिप् राजा पृथ्वीराज प 
याजो बड़ा वीर ओर प्रभावशाली था। इसने परमारों पर ` बिजय ग 
थी तथा जयचन्द से बड़ो अनवन थो । ११९१ ई में जब गोरी ने झा 
आक्रमण किया तो इसने उसे हरा दिया । किन्तु आन्तरिक फूट तथा बिला 
से जब पृथ्वीराज की शक्ति क्षीण हो गयी तो ११९३ ६० में बह पुनः गई 


आक्रान्त होकर मारा गया। चाहमानों ह 
गा हमानों की सत्ता का विनाश कुतुबुद्दीत ऐ 


बुन्देललण्ड के चन्देल चन्द्रवंशी क्षत्री थे जो आरम्भ में परिहार 
अधीन थे किन्तु यशोबमंन के शासनकाल ( ९५०-१००२ ) में स्वतन्त्र हो कर र 
इव वंध के प्रसिद्ध राजा घंग और कोतिवर्मा थे। १२०३ ई० भ 
चन्देछों को कुतुवृहीन के हाथों अपनी स््तस्त्रता खोनो पड़ी । यु 
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| 
्रंदक्षिण में कलचुरी राजवंश शासन करता था। गांगेय देव इस वंश का प्रत्तिद 
हराजा था और इसके अधिकार-क्षेत्र में कर्नाटक से लेकर तिरहुत तक का प्रदेश 
था । मालवा का परमार वंश भी दसवीं ओर ग्यारहवीं शती का प्रसिद्ध राजवंश 
या । इस वंश के प्रसिद्ध प्रतापो राजा वाक्पति मुज्ञ ने चेदि, लाट, कर्नाटक ओर 
तचोल केरल तक को जीता था। चाछुक्यों से इमका बराबर संघर्ष होता रहा 
{और अन्त में उन्हीं के हाथों पराजित हुआ । इसका पुत्र किघुराज भी प्रतापी 
रा किन्तु इसका भतीजा भोज ( १०१८-१०६० ) इस वंश का सबसे यशस्वी 
हिासक था । यह विद्या,कला गोर संगीत का बड़ा अनुरागी तथा प्रसिद्ध योद्धा भी 
रा । इसने चालुक्यों को हराया था तथा कान्पकुव्ज, वाराणसो, पश्चिम बिहार 
तक अपनी विजयों का -विस्तार किया था। चाछुक्यों ओर चेदियों ने मिलकर 
मन्त में इसे पराजित किया। १३०५ ई० तक बंश का अन्त अलाउद्दीन: के 
गुटारा हुआ । परमारों के राज्य के दक्षिण गुजरात के चाहुक्यों को बड़ी धाक 
इसी । इस वंश के लोग आरम्म में प्रतिहारो के. अधीन थे भौर मुक्त होकर दसवीं 
शती में प्रभावशाली हो गये थे । इस वंश के प्रतापी राजा भीम जिसने कई बार 
गोरी को हराया था तथा कुमारपाल थे जो विद्या भौर कला के अनुरागी तथा 
र थे। इस वंश का पतन तेरहवी शदी कें अन्त में हुआ । इसका अन्तिम. 
\ वतन्त्र राजा कणं था जो अलछाउद्दोन खिजछी के द्वारा पराजित हुआ । 


| 

॥ दक्षिण में ( दक्षिणापथ में) राष्ट्रकूट, वातापी के चालुक्य . भोर 
हल्याणों के चालुक्य यादव तथा होयसाल प्रसिद्ध राजा थे जो एक दूसरे से लड़ते 
हए काल के गतं में गिरते जा रहे थे । सुदुर दक्षिण तमिल के राज्यों में चोलों 
र पल्लवों का विशेष प्रभाव था | आन्ध्रों और वाकाटकों के पतन के बाद से 
ही पल्लब राजवंश का प्रभाव बढ़ता चला आ रहा था । इस गंश के महेन्द्र 
वर्मा ओर नरेन्द्र वर्मा पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन ये। नरेन्द्र वर्मा ने 
हर [लकेशिन द्वितीय को हराकर धीरे-धीरे पल्छव-प्रमुता का विस्तार सुद्र दक्षिण 
और लंका तक कर लिया था। इस वंश का अ्न्दिम राजा अपराजिवर्मेन था जो 
ही शर्तों में चोलराजा प्रथम आदित्य से पराजित हुआ । 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ७६ ] 


पल्‍लबों के परामव के वाद घोल आर पाण्डध राज्यवंश प्रसिद्ध | 
चोलवंशोय राजराजा प्रथम ( ९८५-१०१४ ई० ) के शासनकाल में चोभे 
प्रभाव लङ्का, कलिङ्ग और पूर्वी द्वीप समूहों तक था । इसका उत्तरा 
राजेन्द्र अपने पिता से भी बढ़कर निकला और इसने सम्पूर्ण दक्षिणाप 
आक्रान्त करके करिङ्ग, उड़ीसा होते हुए गङ्गा ( बंगाल ) तक जीता । झ. 
जहाजो बेड़ा अण्डमान, निकोबार, बर्मा, मलाया, सुमात्रा, जावा आदि द्वोपों ! भर 
जाता रहता था । इन देशों में इसके व्यापारिक और राजनीतिक उपभिवेशच।| % 
इस बंश का पतन १३१०-११ ई० में मलिक काफूर के आक्रमण से छा 
सुदूर दक्षिण के अन्य महत्त्वपूर्ण राज्य पांडय और चेर थे । | 
पुचंमध्यकालोन भारत का समाज और इस गुंग की संस्कृति: 
राजनीतिक दृष्टि से इस युग का इतिहास विकेन्द्रीकरण का इतिहास है। से| 
ऐसी केन्द्रीय शक्ति ओर राजनीतिक एकता का अभाव था कि जिप्तसे र 


राष्ट्र एक्सूत्र में आवद्ध होता और तुके आक्रमणों का समवेत विरोध कस प्‌ 
समाज भी रूढि ग्रस्त था और जाति-पाँति को भावना रूढ़िगत हो गयौं 
चातुंण्यं का भाव तो हल्का पड़ गया था किन्तु असंल्य जातियों का संगम, र 


चुका था, जिसका कुप्रभाव कालान्तर में जातीय एकता पर पड़ा । इप | मो 
समान का ढाँचा बड़ा ढीला तथा जातियों और उपजातियों का संगठन . 


संकुचित था । फिर भी विभिन्न जातियों में सद्भाव था तथा हीन जातियों हि 
सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती थीं। विशेष परिस्थिती 
खासकर राजाओं में अन्तर्जातीय विवाह भो होता था । बहुविवाह की भो। 


थी। विधवा-बिवाह नहीं होता था और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। अभिवा 
को ल्ियाँ पड़ो-लिखी होती थीं तथा आवश्यकता पड़ने पर राजकाज भी ह 


थी । सतो-प्रधा का विशेष प्रचलन था, सुद्र दक्षिण में देवदासी की री! 
'थी । स्वयंवर भी होता था । इस युग की विदुषी और नोतिज्ञ- कियो मे हत 
'को पत्नी भारती, राजशेखर की पत्नी अवस्तिसुन्दरो, आर्कराचायं | 
अला, की रानी दिद्दा और काकतीय बंश की रानी ब 
ब्राह्मण धमं विशेष लोकप्रिय था । कुमारिछ और दूर के प्रयला सेज 

और ब्राह्मण समाज काफी सुधर गया था। जनता में और तीम 
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' साज में शंकर का अहत वेदान्त बड़ा ही प्रभावशाली कर 

शें। फिर भी श्ह्रापो और 

क| 7 भी हिन्दूधम भोर समाज वैष्णव, दौव,- शाक्त, ब्राह्म, 
| हिन्दू सम्प्रदायों में विभक्त था| इन्हीं 
| पन्यी समुदाय तथा शाक्तों में आनन्द 

र! प्रचलित थे। वोद्धों के चप्त्रयानी सम 


र ड्‌ हुए थे। इन पाषंड और प्रपंची सम्प्रदाय के 
| साथ-साथ सुधारवादी सन्तों की क्षीण धारा भो प्रबाहित हो रही थी जैनियों 


। छा सम्प्रदाय 
र ह alts झे go से बचा था, किन्तु भक्ति ओर्‌ रू ग्रस्त 
ष संस्कृत सबसे लोकप्रिय भाषा थो और इसी भाषा में साहित्य का सृजन, 
श राजकीय कायं व्यवहार तथा धा्िक $त्य सम्पन्न होते थे। अभिजात वग की 
| i यही भाषा थी । किन्तु निचले स्तर में हिन्दी, गुजरातो, मराठी, बंगला, तमिल, 
' फन्नड़ आदि बोलियाँ भी जन्म ले रही थी । साहित्य के क्षेत्रों में लोगों ने अधिक 
। रुचि टीका, निवन्ध और रीति ग्रन्यो तथा मुत्ततों की रचना में प्रदर्शित की। 
दे मौलिक रचना की ओर प्रवृत्ति कम थी। इस युग के अच्छे ताहित्यकारों में 
ग "वस्ति, वाक्पतिराज, राजशेखर, क्षेमेन्द्र, बिल्हण, कल्हण, जयदेव, भोज, माघ, 


भी हषं आदि थे । 


।. शष को तत्कालीन शासकों ने विशेष रूप से पोषित किया। मूतिकछा के 
नि में विषय थौर भाव की हृष्टि से बड़ी विविधता प्रदर्शित की गंयी। असंख्य 
देवी-देवताओं के स्वरूप की कल्पना की गयो तथा उन्हे मू्तरूप में निखारा 
|! या! वास्तुP का की दृष्टि से यह युग भारतीय बास्तु-कला का स्व॑णंयुग है । 
४ री भारत में शिखरयुक्त मन्दिर बनते थे जिन्हें नागर दछ के: अन्तगंत मान 
शकते हैं। नागइ-दीली के मंदिरों के निर्माण के प्रमुख केन्द्र खजुराहो और 
थे। खजुराहों की कला का परिपोषण चस्‍्देलों ने {कथा था। वेशर 
छी के मन्तिरों का निर्माण चाहुक्यों ने कराया । इस दौली ई प्रसिद्ध नमुने 
{नोजापुर, इलोरा आदि में देखे जा सकते हैं। . सुदुर दक्षिण में. पल्लवों ने द्रविड़ 


ह में मंदिरों का निर्माण कराया । द्रविह दीली के प्रमुख केन्द्र तंजोर, काची, 
वस्स Me ह 
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मदुरा और मामहलपुरम्‌ थे तथा इस शैली के वास्तु विर्यात पोषक राञ 
में पल्लवों के अतिरिक्त चोल, पाण्ड्य, होयसळ थे । ् 
सूति की वास्तुकला के साथ ही साथ शस्य, संगीतादि अन्य कलाबों ३ 
भो इस युग में सम्यक्‌ विकास हुँआ । 


खजुराहो का मंदिर ( कन्धरिया महादेव) . | हवी 
प्रश्न अल 
१, पर्गमष्यकालीन भारतीय संस्कृति भौर समान पर सृंज्षित टिप्पणी हि 
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|. भारत में इस्लाम का प्रवेश और मुस्लिम आक्रमण 
| भारत में इस्लाम का प्रवेश :-- मुहम्मद साहब जो इस्लाम के प्रबत्तंक थे, 


- 


अरब को धूमन्तु जातियों को संगठित कर चुके थे | उनडे वाद के चार खलीफाओं | 


'अबू-बकर, उमर, उस्मान और अली में भी बड़ा धार्मिक जोश था ओर इनके 
| आधिपत्य में इस्लामी साम्राज्य धामिक एकता के आधार पर काफी विस्तृत 
।हो गया था । ६६१ ई० के बाद के खलीफा जो धमंगुरु कम और बादशाह 
| अधिक थे, अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए धीरे-धीरे इस्लामी साम्राज्य के 
।बन्तगंत चीन की पश्चिमो सीमा से लेकर अटलांटिक सागर तक का प्रदेश खा 
चुके थे और उत्तरी अफ्रीका पर भी इसका प्रभाव था। बड़े-बड़े साम्राज्यों को 
|मदियामेट करके इस्लामी खलीफाओं का साहस ७१२ ई० के पूर्ण भारत में 
बलात्‌ प्रविष्ट होने का न हुआ | इस समय तक भारत विभक्त होने पर भी काफी 
सशक्त था। ७१२ ई० में मकरान पर सरलतापुर्गक अधिकार करने के बाद 
(मुहम्मद इब्न कासिम ने सिन्ध के राजा दाहिर को आक्रान्त क्या । दाहिर और 
उसकी पत्नी ने वीरतापुर्भक कासिम का प्रतिरोध किया । किन्तु बौद्धों और 
भाटों ने, जिनका ब्राह्मणों के साथ धामिक द्वेष. था, कासिम की सहायता की 
जिससे कासिम विजयी हुआ। घर की फूट ने सिन्ध में इस्लाम का झण्डा गाइ 
दिया और धीरे-धीरे मुलतान और ब्राह्मणावाद तक अरब आाफ्रमणकारियों का 
अभाव बढ़ गया । इस देश में अरब-शासन भीं स्थापित हो गया । किन्तु भारत 
में अरब-शासन की जड़ न जम सकी। भारत में राजपूतों के सशक्त पड़ते ही 
|स से अरब आधिपत्य विनष्ट हो गया । -9 


| महमृद गजनवो का आक्रमण ! Ft 

| भारत में इस्छामी राज्य की स्थापना का प्रयास तुकों के द्वारा दशवीं शती 
ईववी में हुआ, जिसका स्थायी प्रभाव भारत की राजनीति ओर संस्कृति पर 
र । तुंके मध्य एशिया के हुणों के ही गंशज थे । गजनी के तुकों की शक्ति नवी 
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झौर दसदी शती में काफी उड़ गयी । इन्हीं हुक म एरु सरदार शुतुः.मीन ३ ३ 
जो ९७७ ईन में गजनी का स्वामी बता । इसके शिकार में खुरासान तह 
क्षेत्र था ) इमी के शातन-काळ मे तुको ने पहुले-पठेळ पजय में एम-पैठ क्ष 
ए डेटा को थी । इसका पुत्र गहुुद, जो इतिहास में एम्दान महमुद ग . 
के; नःम से जाना जाता है, इस्लाम के प्रति ऊटूट श्रद्धा रखता था बौर 
पूजक दिन्दुओं का जन्मजात शत्रु था। वह वःत बड़ा लोको मर क्रूर भी बे 
भारत मे इस्लाम का प्रचार करने का बहूना वनाउर भारद मे लूट-पाट कहे 
के लिए इसने एक बहुत बड़ी सेना एकत्र को भर १००० ६० में भारत परह 
पड़ा । अगले छन्त्रोस वर्पो में ( १०००-१०२६ ई० तक ) इसने भारत 
१७ नार आक्रमण करके अनेक हिन्दू राजवंशों का अन्त किया, असंख्य मं 
को तोड़ा और प्रभूत धन्न लूट कर गजनी वापस गया । इसके आक्रमणों का में 
राजनी दिक उद्देश्य न था । 
महमुद गजनबी का पहला आक्रमण पेशावर होकर पंजाब पर हा 
पंजाव का राजा जयपाल गजनवी से पराजित हुआ और महभूद गअनबी 
पंजाब के काफी हिस्से पर अधिकार हो गया । १००४ ई० में महमूद गज 
ने पंजाब पर फिर आक्रमण किया । जयपाल के उत्तराधिकारी आनन्दा 
हराया । आःच्दपाळ पराशित होकर कश्मीर भाग गया । अन्य आफ्रमगों| & 
विजय प्राप्त करते हुए महमूद गज्ञमवो का आधिपत्य धीरे-पीरे पंजाब के राशि 
मुस्तान के शिया सम्प्रदाय वाले सुस्तानों, कन्नौज के प्रतिहारों, महोवे कै चत 8 
आदि पर स्थापित हो गया। हिन्दुओं के मन्दिरों को तोड़ने से महमूद ग 
पे बहुत धन प्राप्त हुआ। उसने नगरकोट, मथुरा, याली ओर वनो 
मन्दिरा का लूटा । १०२२ ई० में महमुद गडनवी का सोमनाथ पर ३! 
हुआ । सोमनाथ के मन्दिर को तोडकर वहाँ से भो वह मनों सोना, भोती "ही 
बहुमूल्य रत्न आदि उठाकर मञनी ले गया। FR 
१०३० $० में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई। उसके मरते ही ग्ण 
राज्य का पतन हो गया । इसके आक्रमण का भारत की राजनीति पर 
स्थायी प्रभाव तो न पड़ा किन्तु हिन्दुओं की कमजोरियां जाहिर हो गगरी 
भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मागं खुल गया। 
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गीत मुहस्मव गौरी के आक्रमण-- 

तह, जिन दिनों गजनो राज्य का पतन ही रहा था, 

ठ झं अन्य तुकं यंश शक्तिशाली हो रहाथा। इसी वंश न 0230 कक 
| शहाबुद्दीन गोरी था, £ पद कल 

गाउन गहा ” जिसको भारत पर तुको का राजनीतिक प्रभाब डालने में 

जिस समय मुहम्मद गोरी 


होते हए भी यह देश मुहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारी के सामने अशक्त इसलिए 


पा कि यहाँ के बोर थौर प्रभावशाली राजा संकुचित 
बोर उनमें झूठी प्रतिष्ठा तथा थानवान के प्रति अनुचित 48 ! आ 


जज्ञ ११७५६० में मुहम्मद गोरी ने 
हुआ। ू मुल्तान की विजय की और इसके बाद 
बी पप और पंजाब के राजाओं के विरोध में कई धावे किए। ११९१ ईन में 


न मुहम्मद गोरी का सबसे महर्त्म- 
गा ८ पुण आक्रमण हुआ। इस आक्रमण 
मगो में गोरी तथा पृथ्वीराज का 


संघर्ष हुआ। सरहद के पास 


मुहम्मद गोरी मर पृथ्वीराज में 
भयकर युद्ध हुआ जिसमें 


पृथ्वीराज को सफलता मिछी। 
मुहम्मद गोरी किसी तरह भारत 
से भागा। अगले ही बार बहुत 
बड़ी तैयारियों के साथ मुहम्मद गोरी 
का दूसरा हमला पृथ्वीराज के बिरुद्ध 
हुआ । इस बार पृथ्वीरान को सफह्तता 
न मिली जिसका प्रधान कारण 
पृथ्वी राज चौहान यह था कि उत्तर के तीन प्रसिद्ध 
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राजा कन्नीज का जपचन्द, महोबा तथा कालिजर का परिमदिन चने 
गुजरात का सोलंकी राजा भोम पृथ्वीराज के सहयोगी न हुए। पृषतो 
के मैदान में मारा गया और अजमेर तक का हिस्सा गोरी के ष 
ह के लिए मुहम्मद गोरी ने . कुतुबुद्दीन ऐक; को ३ 
हुआ । इस क्षेत्र के शासन सु ४ हे पर त 
प्रतिनिधि नियुक्त किया, : जिसने भारत में हुक शासन के स 
डाली । पृथ्वीराज फे प्रतिइ्टी गदेइबाल राजा जयचन्द को भी गोरी ने # 
शिकार बनाया ओर क्लोज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया । को! 
पतन से काशी तक के क्षेत्र पर मुहम्मद गोरो का अधिकार स्थापित 
कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुहम्मद मोरो की और से गुजरात के सोलंकियो | 
आक्रमण किया। उसने ग्वाल्यिर के राज 'कौ भी अपने अधीन क्षिया । म 
गोरी ११९४ ६ में ही भारत से चला गया था किन्तु उसकी ओर दा तु 
का विस्तार कुतुबुद्दीन तथा बश्‍्तियार कर रहे थे। बरियार के | 
बिहार मौर बंगाल के राजा नष्ट-म्रष्ट हो ऽये! नालंदा का प्रसिद महा 
इब्न अस्तियार के आक्रमण का शिकार होकर विनष्ट हो गया । (र 
यहाँ के विशाल ग्रन्यागार में आग छगा दी थी जो महीनों जलता रहा। ब 
के आक्रमण से बौद्ध घमं ओर संस्कृति को जो क्षति पहुँची उसका वर्णन | 
' इतिहासकार के लिए छेद का विषय है। बंगाल के सेनवंश फे विनाश हा | 
` बल्तियार का ही आक्रमण हुआ । १२०२ ई० में काछिजर पर कुतुबुदोग । 
का अधिकार हुना ओर उसी के छगभग चन्देलों का भी पतन हुआ । | 
१२०५ ६० में मुहम्मद गोरी ने पंजाव फे खोखर विद्रोहियों का 
| पूर्वक दमन किया। विद्रोह का तो दमन हो गया किन्तु बह सय 
| खोंखर विद्रोही के द्वारा १२०६ ६० में मारा गया । उसके मरने कं 
| साम्राज्य उसके सरदारों ने बाँट लिया। ताजुददीन इखदोस को रजनी 
मिला, नासिरुदीन कुबाचा को सिंध ओर कुतुबुद्दीन ऐबक को शेप" 
राज्य प्राप्त हुआ | कुतुबुद्दीन ऐवक ने लाहोर में अपने को स्वत 
रूप में घोषित किया। अनेक हिन्दु राजाओं ने मुहम्मद गोरी के |. 
स्वतन्त्र होने की चेष्टा की जिससे जगहु-बगइ विद्रोह हुए । इत च 
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नेश! दमम करने में रण ऐबक का शेष जोवन तबाह हो गया तथा कालिजर को 
पृसो। अधीन करने में उसे असफलता भी मिछी । १२१० ई० में कुतुबुद्दीन मर गया । 


के ॥ उसका उत्तराधिकारी आरामशाह अयोग्य था अतएव तुके अमीरों ने 
को | को सुल्तान निर्वाचित किया। 5 इत्तुतभिश 


[कोर प्रश्‍न 

। नेष ९, मुहम्मद गोरी के आक्रमणों का वर्णन फीजिए। 
कप्तो| ` २. पृथ्वीराज पर नोट लिखिए । * 

पत हृ 

यो | 

। मु ७छ 

तुब ९ 

का! 


Er Or ते. 


rissa 
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अध्याय १३ ब 
k 
भारत में तुकी शासन की स्थापना | 


इल्तुतमिश--इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का खरीदा हुआ सा ९ थे 
इसीलिए इसके वंश को गुलाम गंश कहा गया । सुल्तान होने के पूर्ण बह बढ £ 
का गवर्नर था) इसके शासन-तूत्र सें गारते ही नासिरुद्दीन कुवाचा भोर इन्व! स 
इसके विरोधी हो गये । १२१४ ६० में इल्तुतमिश ने इल्दौस को कैद कर नि न 
और धीरे-धीरे कुबाचा को भी अपने नियन्त्रण में ले आया! बंगाल रिल त॒ 
सल्तनत का अङ्ग तो था, किन्तु उस पर दिल्‍ली झा पुरा-पूरा नियन्त्रण न गा f 
इल्तुतमिश ने बंगाल पर अपना पूण प्रभाव स्थापित किया । जितने भी बिगो क 
राज्य थे उनका एक-एक करके दमन किया तथा रणथम्भौर, ग्वालियर, मार * 
पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। दोआब के हिन्दुओं ओर पंजाब फे बाड द्‌ 
पर प्रभावशाली ढंग से अपना नियन्त्रण स्थापित किया । इस प्रकार झा रि 
कुतुबुद्दीन ऐबक के अनियन्त्रित ओर अव्यवस्थित शासन तथा राज्य कौ सुसंग 
ओर व्यवस्थित किया । इस कारण भारत में तुकं ग्रासन का वास्तविक स 
इल्तुतमिश को ही मानते हैं। १२३६ ई० में इल्तुतमिश मरा । इल्तुतमिश 
उत्तराधिकार उसके बेटे रुकनुद्दीन को मिला । | | 
रजिया--रुकनूहीन अयोग्य था, जिसे अमीरों ने हटाकर रजिया! 
दिल्ली का सुल्तान बनाया । रजिया ने अपने कत्तव्य क्र पालन उचित झा | 
किया । वह भी बड़ी योग्य और सत्गुणी थी । फिर भी खी होने के का 
अमीरों ने इसके शासन को अपना सहयोग न दिया । अमीरों के षड्यन्त में 
मारो गयो । रणिया के बाद गुलाम थंश के कई उत्तराधिकारी दिल्ली की ( 
पर्‌ बैठे । अन्तिब्र शासक नासिरुद्दीन था जिसने गयासुद्दीन बलवन को 
मन्त्री बनाया। सन्त्रो को हैसियत से गयासुददीन बलवन ने राक्षय को सुचार y 
से संगठित और श्वासित किया । १२६५ ई० में नासिरुद्दीन मर गया । 
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मरने पर गयासुद्दीन बलबन झे दिल्ली का सुल्तान बना । गयासुद्दीन वलबन के 
| राज्यारोहण से बलबन गंश की प्रतिष्ठा बढ़ी और दिल्ली सल्तनत को सुदता 
| मिली । गयासुद्दीन बलवन बड़ा कठोर शासक था । इसने राज्य में होने बाळे 
| बिद्रोहों को तशंस रूप से दवाया और अपनी धाक कठोर दरबारी नियमों के 
| द्वारा अमीरों पर जमायी । दोआब, मेवात तथा रहेलखण्ड जिसे कटेहर कहते 
म t थे, के हिन्दुओं पर इसने बड़ा अत्याचार किया। १२ वर्ण से अधिक उम्र वाले 
ब किसी हिन्दू को जीता न छोड़ा । इसका प्रभाव यहु हुआ कि हिन्दुओं की 
इहह! स्वातत्र-चेतना दब गयो । वंगाछ का हाकिम तुगरिलवेग भी इसकी अधीनता 
ष न मानता था। गयासुहदीन बलबन ने १२७९ ई० में तुगरिछ और उसके मित्रों 
र्ति तथा सम्बन्धियों को मरवा डाला । वहाँ अपने पुत्र बुगरा खाँ को शासक नियुक्त 
ग क्रिया । उसने कई मंगोल आक्रमणों का भी प्रतिरोध किया। लगभग १२१७६० 
बन के मध्य में गयासुद्दी की मृत्यु हो गयी । इसका उत्तराधिकारी कैकुबाद था जो 
रा विछासी निकला । इसकी हस्या जलालुहीन खिलजी नामक एक नौकर ने कर 
सोझा दी । इस प्रकार १२९० ई० में जलालुद्दोन ने बलबन गंश का अन्त करके 
| फं लिल्लेजी वंश के शासन की स्थापना की । 
संग | प्रश्न 
व १. इस्तुतमिश के विजयों तथा कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
| २-रयामुददीन बलवन के विषय में आप कया जानते हैं? उसके कार्यों प्र 
या! काश डालिए। 
झं ३. रिया बेगम के विषय में आप क्या जानते हैं ? 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


‘r 


अध्याय १४ 


खिलजी बंश 


जल़ालुद्दीन खिलजी !--सुल्तात ,के रूप में जछाळ्द्दीन खिलची ३ । 
शासन: सफल रहा । : ७० वर्ण की उमर ( १२६०.६० ) में वह सुलतान | | 
था । काफी बूढ़ा होने पर भी उसने अपने शासनकाल में होने वाले बिद्रोहों। 
सफछतापूर्णक दमन किया.। कड़ा के मालिक छज्जू, मेवाती विद्रोहियों | । 
आक्रमणकारी मंगोलों के प्रति उसका रुख बहुत कड़ा न था । वह अन्य सुत्तां ' 
की अपेक्षा उदार था। किन्तु उसका उवार दृष्टिकोण तत्कालीन शासन गि ॒ 
लिए बहुत हितकर न. सिद्ध हुआ । उसके दरबारी उसके विरोधी थे। च 
प्रिय भतीजा अलाउद्दीन भी उसके पोछे षडयन्त्र रचा करता था । 

अछाउद्दीन खिलजी :- अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को हृया 
स्वयं राज्य प्राप्त करना चाहता था! सुल्तान की आज्ञा के बिना( : 
बह दक्षिण की ओर एक बहुत बड़ी = 
सेना लेकर चला गया था। अलाउदूदीन HAE 
ने देवगिरि के राजा रामचन्द्र पर 
आक्रमण कर दिया तथा उससे एलिचपुर . 
नगर छीन कर बहुत-सा घन प्राप्त किया | 
यही लूट का घन उसके भावी ऐश्वयं का 
आधार बना। सुख्तान जलालुद्दीन को 
; चाहिए था कि वह अलाउद्दीन को इस ks 
| गतिविधि को नियन्त्रित करता। उसने 
कई दरवारी ओर मित्रों ने सलाह भी 
दी कि अलाउद्दीन के पास सेना भेन 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
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| न अपना सका । इसके विपरीत स्वयं अछाउद्दौन से मिलने कड़ा लामक स्थान 
| पर निहत्या ही चला गया। उसे विश्वास या कि बह स्नेहपूवेक विद्रोही 
| बल्लाउद्दीन को वश में कर लेगा । किन्तु अलाउद्दीन बड़ा छरी षा । उसने मिलते 
| प्मय भी स्नेह और सेवा का प्रदर्शन किया ओर अवसर पाते ही जलालुहोन का 
३ कत्छ कर दिया । जलालुद्दीन की इत्या को कोई जोरदार प्रतिक्रिया नही हुई। 
.स एकाध बो विरोधी भी हुए उन्हें अखाउद्दीन ने धन छुटाकर संतुष्ट कर छिपा । 
[१ ` जलालुद्दीन खिलजी की इत्या करके अलाउद्दीन खिलजी १२९६ ६० में 
[ह दिल्‍ली की सल्तनत का स्वामी हो गया। कड़ा ( इलाहाबाद जिले में ) से 
ता चलकर अलाउद्दीन दिल्ली पहुँचा और जल 
हिं अपनी सत्ता दिल्ली में स्थापित की )/ १२९८ ई० में मंगोलों की तूफानी हमछा 
झा. दिल्ली पर हुआ । अलाउद्दीन जे भयं करद कि बाद इन आक्रमणकारी मंगोहों 


था| उस्ने ५०००० चुने छि हुु/ी सेन की तथा सीमा के किखों की 
[| मरम्मत करायी । उल्लके-श्रग्रतनों का ५ छा-कि 

बाद फिर कोई मंगील/माक्रमण ST शासनकाछ में न हुआ | 

| १६९७६० में अलाउद्दीन HR" फणे बघेछा की हराकर 

| गुजरात को दिल्ली की प्र ८८८ 7। १२९९ ई० में उसने 


7 Bp 


| घेरे रहा । न | ४ (८८० में रणबम्भोर दुगं का पतन हुआ । १३०२ ६० 

" म्र हु i 

| दिजयों से/उसकी घाक अन्य राजाओं पर भी जमी तथा धीरे-धीरे उसके 

| अधीन धार, मांड, उज्जैन, भिसा, चन्देरी आदि के भी दुगं हो गये । इस 
प्रकार सम्पूर्णं उत्तरी भारत में अपना अधिकार स्थापित करके बह दक्षिण- 

| FE > 

| विजय की ओर उत्मुल हुआ । नब वह कड़ा का सुबेदार था तभी बह दे 

| तक चढ़ दोड़ा था। तव देवगिरी के राजा रामचण्द्र से उसने एलिचपुर और 

दृ, पहुत-सा धन लेकर छोड़ दिया था । सुल्तान होने पर उसने देबगिरि पर अपना 

| स्थायी अधिकार स्थापित कंरने का विचार किया। मलिक काफूर नामक 
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[ 4] | 
जपने एक सरदार को १३०७ ई० में देवगिरि भेजा और उसे अपने | 
बनाया । इस बार पुनः उसने देवगिरि के राजा रामचन्द्र को छोड़ दिया . 
उसे अपना करद राजा बना दिया। १३०९ ई० में मलिक काफूर ने देवा! ै 
के राजा रामचन्द्र की सहायता से वारंगल को .अधीन किया । इसके ब | 
एक-एक करके १३१३ ई० में द्वारसमुद्र, पाण्ड्य, चोळ भौर चेर राज्यों; 
भी अपना अधिकार जमाया । ये सभी दक्षिणी राजा अलाउद्दीन फे करद रा - 
हुए । पूरे दक्षिण में अलाउद्दीन का इस प्रकार आधिपत्य स्थापित होगा| , 
किन्तु देवगिरि के राजा रामचन्द्र के यशस्वी पत्र शंकरदेव ने विद्रोह कर | { 
तथा अलाउद्दीन के प्रतिरोध में प्राण गेंवा करके भी उपकी अधीनता सतकन 
न की । उसके मरने के बाद देवगिरि पर हरपालदेव ने अलाउद्दीन के प्रतिनिध 
के रूप में शासन प्रारम्म किया, तथा प्रतिवर्ष अलाउद्दीन को कर देता रहा।| 7 
अलाउद्दीन का शासन-प्रबन्ध :--अलाउद्रीन का शासच प्रबन्ध ड सै 
यच्छ! था ठत्ना उसके शासनकाल में सामान्य जीवन अन्य सुझतानों \ उ 
शासनकाल की अपेक्षा नियन्त्रित और शांतिपूर्ण था। उसने अपने विश f 
साम्राज्य में प्रचण्ड सैनिक बल के द्वारा आंतरिक विद्रोह का दसन किया ब्‌ 
केद्रीय शासन छो प्रबख किया था तथा - विदेशी ( मंगोछों के ) आतन 
को रोका था। उसे बहुत बड़ो सेना रखनी पड़ी थी अतएव बिकने वा f 
DS ee कर दिये थे। बाद-बरटलरों की जाँच होती थो | ६ 
र sr oo को अमनुविक दण्ड दिया जाता था । gi 
है मल र 7 सरकारी नियन्त्रण रहता था | is 
बा मद ॥ वस्तुओं का संचित भण्डार स्थापित | द 
खता घ नियन्त्रण से सामान्य जनता को भी छा! - 
पके कई सोत ये। वार्षिक कर के अलावा भी श 
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| लगाये। मागीर प्रथा बन्द कर दो भोर अमीरों तथा दरबारियों का वेतन 
ने प्त कर दिया। दरबारियों ओर अमीरों को अपने व्यक्तिगत मामलों के 
ग {लए भी सुलतान की आज्ञा लेनी पड़ती थी तथा उनके आपसी मिलने-जुछने 
भ पर.भी नियन्त्रण था । गबन आदि अपराधों कें लिए उन्हें कड़ा से कड़ा दण्ड 
| दिया जाता था। अलाउद्दीन को विद्रोहों की बड़ी आशंका बनीं रहती थो । 
| अतएव उसने देशभर में गुन्तचरों का जाल बिछा रखा था। सेता का प्रबन्ध 
| अच्छा घा। चूँकि सैनिक बल पर ही उसका विशाल शासन मौर साम्राज्य 
|| टिका हुआ था, अतएव वह सैनिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देता था| सैनिकों 
न को वेतन मिलता था थर जमीरों की व्यक्तिगत सेना तथा सैनिकों को उसने 
# धवैध घोषित किया था । जो भी सैनिक थे वे अमीरों के नियन्त्रण में न होकर 
' सीधे धुल्तान के नियन्त्रण में थे ओर उसी से वेतन तथा काम पाते थे। सुल्तान 
| सैनिहों का बराबर निरीक्षण करता था तया उनकी बदलो भी की जाती थी । 
३ उसने घोडों को दागते की भी प्रथा चछायी । मुख्य सेना तो दिल्ली में रहती थी 
| किन्तु शेय रेभा अनेक टुकड़ियों में मिभक्त होकर जगह-जगह विश्वरी हुई थो । 


कठोर शापन तथा सुहृढ़ सैनिक बल आन्तरिक विद्रोहों तथा अपन्तोषों को 
है नियमस्वित न कर सका । उप्तके डीवसन-काल ही में उसझा साम्राज्य विघटित 
| होने झगा । १३१६ ई० में उद्घकी मृत्यु हो गयी । भलिक काफूर अलाउद्दीन के 
श मग-तन्व पर हावो था। ३५ दिनों तक तो मलिक काफूर स्वयं ही सुल्तान 
| वना रहा । इसके बाद वह अछाउद्दीन के एक ६ वर्षीय बच्चे को राज्य का 
| स्वासो अनाऊर राज्य का भोग करने छगा। उसने अलाउद्दीन के सभी 
| सम्पस्थियों को या तो मरवा डाला.मा असदा करवा दिया। केवल मुबारक 
| शाह हा किसी तरह बचा रहा । इसी मुबारक शाह को, जो भलाउद्दीन का 
एक पुत्र था, अमीरों ने मलिक काफूर को मारकर गद्दी का हकदार बनाया । 
इसके शासनकाल में देवगिरि और तेलंगाना दिल्ली सल्तनत का अंग बना। 

` इसका मन्त्री खुसरो बड़ा प्रबल था। वास्तव में मुबारक शाह को जोभो 
सफल्ता मिली यी, उसका श्रेय खुसरो को है। वह गुजरात का परवारी जाति 

का हिन्दू था, जो किन्ही कारणों से मुसलमान हो गया था। इसने पडयंत्र 
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करके मुबारक शाह फो मरवा दिया भौर १३२० ई० में स्वयं दिल्ली सलत 
का सुल्तान बना । सुल्तान होने पर इसने हिन्दू-साञ्राज्य को स्थापित करते 
चेष्टा की "शोर हिन्दुओं को संगठित होने के लिए तथा मुसलमान शासन 
स्वतन्त्र होने के लिए उभाड़ा । किन्तु हिन्दुओं ने ऊँच-नीच का विचार कह , 
इस "पतित हिन्दू” की सहायता न की और इसका विशाल ओर गोरवशा 
मनोरथ अपूणं रह गया । इसके विपरीत मुसलमान संगठित हो गये। दीपाशू 
के हाकिम गाजी तुगलक ने “इस्लाम” के नाम पर मुसलमानों को एकत्र 

शोर दिल्ली पर हमला कर दिमा । खुसरो मारा गया । गाजी तुगलक सा 


सुल्तान बना और गयासुद्दीन के नाम से शासन करने छगा । 


यौ 


| दुर 
प्रश्‍न 


१. सिद्ध कीजिए कि दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन . सबसे सशक्त iy 
योग्य शासक था । 


| 
२. भछाउद्दीन की बिजयों शोर शासनःप्रबन्ध पर प्रकाश डालिए । । 


5 । 
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|| | अध्याय १५ 
n तुगलक वंश . 


* गयामुद्दीन तुगऴफ :--यह तुगलक वंश का संस्थापक था। 'जब बह 

भि बासनरूढ़ हुआ तो देश की राजनीतिक और आधिक स्थिति बड़ी डार्वांडोल- 

3 नो केन्द्रीय शासन ढीला पड़ गया था । राजकोष खाली था। मयासुद्दीन 

| तुगलक ने बड़ी योग्यता से शासन का कार्य संभाला । बिना अतिरिक्त कर 

| गाये, केवळ राजकीय बकाये की वसूली से उसने राज्य की आथिक स्थिति को 

| हृढ़ किया । प्रजा के साथ इसका व्यवहार नम्न था और इसका सैनिक संगठन 

| भी सुचार था । इसने अपने शासनकाल में होनेवाले विद्रोहों का दमत किया। 

| दक्षिण के बारंगल, काकतीय और यादयों को इसने काफी दबा दिया | बंगाल 

| पर भी इसका व्यापक अधिकार स्थापित हो गया । १३२५ ६० में जूना खाँ के 

षह्यन्त्र से यह मारा गया। 

मुहम्मद तुगलफ :--जूना खाँ गयासुद्दीन के मरने के बाद मुहम्मद तुगलक 

की उपाधि से दिल्ली का सुळतान बना । तुकों के इतिहास में इसकी बड़ी चर्चा 

| बौर महत्त्व है । इसके व्यक्तित्व के विषय में इतिहासकार भी एक मत नही हैं? 

| इसकी योजनाओं के प्रति कुछ इतिहासकारों को तो यह घारणा है कि ये 

अविवेकपूर्ण थी और इनसे देश की तबाही हुई। कितु कुछ इतिहासकारों की 

यह राय है कि तुगलक की योजनाओं का महत्त्व राज-कर्मचारियों और तत्कालीन 

प्रभावशाह्वी लोगों ने नहीं समझा, फलतः योजनाओं का सम्पादन इस प्रकार से 
हुआ कि उसकी योजनाओं का प्रभाव कुछ का कुछ हो गया । 

मुहम्मद तुगलक का राजनीतिक प्रभाव उत्तरी भारत में सुइ था। उ६८ 

दक्षिण में भी इसने अनेक विजय किये। उसने देवगिरि, वारंगछ, शोर 

| पया माबर के हिन्दू राज्यों का अन्त करके वहाँ मुसलमान शासक नियुक्त 

ढिये। इस प्रकार १३२७ ई० तक तुगलक साम्राण्य का शासन-क्षेत्र हिमालय 
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भसे दक्षिण में मावर और पश्चिम में लाहौर से लेकर पूर्व में बंगांछ तक ष 
“उसका यहः विशाल साम्राज्य २३ प्रान्तों में विभक्त था । 
तुगलक का शासन-प्रबन्ध और सुधार :- मुहम्मद तुगलक का बि ' 
साम्राज्य एक बहुत बड़ी सेना से सुरक्षित था। देश भर में सैनिक छान 
ज्िखरो हुई थी ओर गुप्ततरों का मो जाल सारे देश में बिछा था । सैनिकों 
केन्द्रीय सरकार का नियम्त्रण होता था। सैनिकों को वेतन नगद मिलता! 
तथा उन्हें बहुत अनुशासन में रखा जाता था। राज्य नियमों को तोड़ने र 
हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, समान रूप से दण्डित होते थे । तुगलक छ 
प्रथा को रोकमे के लिए प्रथत्तशील हुआ । व्यापार और कला की न | 
लिए भी उसने बड़ा प्रयत्न क्रिया था। मुहम्मद तुगलक का व्यक्तिगत | १ 
दरबारियों पर था और उसके भय से बड़े-बड़े मुल्ला और दरबारो मी बोरे ब 
ये । मुहम्मद तुगलक बढ़ा विद्वान्‌ तथा सुझवूझ क! गुणी व्यक्ति था। 


Pe 


oF ° 


ग 
मुहम्मद तुगलक के जिन कार्यों का प्रभाव राज्य और प्रजा पर F 


हुआ उनका विवरण निम्न प्रकार है :-- न 


१३२६-२७ ई० में उसने दक्षिण पर प्रभावशाली ढंग से अपना घा पे 
हढ़ करने के किए शासन का केन्द्र दिल्ली से हटाकर दौलताबाद ( देवगिरि - 
कर दिया किन्तु शोध ही उसे अनुगव हुआ कि राजवानी के परिवत॑न से बर्ग, थय 
असन्न नही है और चत्तरो भारत सैनिक दृष्टि से बड़ा अरक्षित हो -गया ष 
इसलिए उसने पुनः अपने साम्राज्य का केस्द्र दोलतावाद से दिल्ली कर दिश क 
इस अविवेकपू्णे परिवतंन से जनता मर राजक्रीष को बड़ी क्षति पहुँै| वि 

दिल्‍ली तो लगभग उजड़-सी गयी । वैसे योजना अपने में दोषपूर्ण न यी 7 भर 
वह राजधानी परिवतंन का कायं केवछ दफ्तरों के हटने मात्र तक ता र 
दफ्तरों के साथ-साथ दोलतावाद तक पुरौ दिल्ली. को छाना इसके सिर का 

“बोध हो गया जो उसके उठाये न उठा और बदभीम होनी पड़ा । 

हा का प्रदेश ( गंगा-यमुता के कोच का मैदान ) उड़ा उपथाईै ल 
नवहा से राजकोष को अधिक कर मिली को सम्भावना थी । अतएव म्‌ 
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दीआब को जनता पर कर की दर दुनो कर दी । उ 
पड़ गया और ज॑नता में सामान्य कर देने को क श न i 
® मुहम्मद तुगलक ने इस बदली परिस्थिति का ध्यान न रखा ओर जनता को कलु 
र ह कप रे कर वसूला । इसका परिणाम कृषकों पर बहुत बुरा पड़ा । बी 
[0 पारी चोपट हो गयी, राजकोष खाली हो गया, | र 
१ उप्तका शासन कमजोर पड़ गया । ne न 
इं लगातार मेंहगी और अकाल के कारण तगछक की मुद्र 
गयो थी और देश. में सिक्कों का अभाव रोम था। so 
| लिए उसने ताँवे के टनके चलाये जिनका ुद्रामूल्य चाँदी के सिक्कों के बरावर 
५ पा। जनता ने इन तावे के सिकक्रों के व्यवहार में आाना-कानी की जिससे 
F कारवार ठप-सा हो गया । ताँवे के इन नये सिक्कों पर कोई शाही प्रतीक 
| ( चिह्न ) नहीं लगा था जिसके कारण नकली सिक्कों के टकप्ताल घर-घर खुळ 
i गये। इस स्थिति को देख मुहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्कों को वापस ले 
बिया ओर उक्षके बदले सोने-चाँदी के सिक्कों को देने खगा । छोग तावे के 
तकछी सिक्कों को चाँदो और सोने के सिक्कों सले बदलने लगे । फलतः राजकोष 
सोने-चाँदी से खाली हो गया । 


| सबसे बुरी स्थिति तो तब हुई जब कि मुहम्मद तुगलक ने असंख्य घन 
| व्यय करके पोने चार लाख सेना खुरासान जीतने के लिए इकट्ठी को । इस 
देना को उसने १ वषं का अग्रिम वेतन दिया। किन्तु आक्रमण खुरासान पर न 
| करके इसने हिमालय के छोटे-छोटे राजाओं पर किया, जहाँ प्राकृतिक असु- 
| विधाओं के कारण उसकी सेना नष्ट हो गई । युद्ध से छोटे सैनिकों को भी उसने 
| भरेवा डाछा । इस क्रूर कमं से मुहम्मद तुगलक बड़ा ही बदनाम हो गया। 
। उसके विरुद्ध जगह-जगह विद्रोह होने खगे । १३३४-३५ ६० के छगभग सुद्र 
दक्षिण का मावर प्रदेश स्वतन्त्र हुआ, अगले ही वर्ष विजयनगर स्वतन्व होकर 

| वीन राष्ट्र के रूप में उठ खड़ा हुमा । इसके बाद क्रमशः बंगा, वारंगछ, 
¢ "समुद और कम्पि स्वतन्त्र हुए । १३४७ ई० में बहमी वंश के नाम से 


BR में एक नयी और स्वतन्त्र रियासत की नीव पड़ी । इस अकार तुख्गक - 


रूप, ७ 
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साम्राज्य धीरे-धीरे विघटित होने छगा । १३५१ ई० में मुहम्मद तुगलक कष 
मृत्यु हो गयी । हे 
फिरोज तुगलक :--मुहम्मद तुगलक के. बाद उसका उत्तराधिक्ष 

“क्तरोज तुगलक हुआ । इसमें धामिक उदारता नही थी i इसने हिन्द 
जजिया छगाया भोर ब्राह्मणों पर अत्याचार किया। उ सैनिक गुणों काप 
अभाव था । फछतः विघटित तुगलकी साम्राज्य के अंगों को वह पुनः संगठित। द 
कर सका । बिद्रोहों के दमन के लिए भो उसने समझौते का रश्च अपनाग| जू 
सैनिक संगठन के नियम ढोले थे.! यहाँ तक कि उसने सेना में बढ़े और अयो द 
सैनिकों को भी रखा । पं 


` , 'किरोजशाह का ध्यान प्रजा-हित पर था। उसने सैकड़ों वाग-बगो| ए 
लगवाये ओर सरायें, अस्पताल, मदर॑से, महल, मसजिर्दे आदि बनवायो । म्‌ को 
निकायो एवं कुएं सुदबाये। नदियों पर पुल बेंधवाये। अनेक मृ १ 
ङन्याओं का व्याह करवाया तथा वेकार.आदमियों को धन्धों में लगाया । उस था 
कर भो कम कर दिये। फिरोज को मृत्यु १३८८ ई० में हुई। इसके' [ ष 
घिंकारीं निबॅल थे । १३९८ ६० भारत पर तैमुर का आक्रमण हुआ। छ ६ 
समय फिरोज तुगलक का उत्तरधाकारी सुल्तान महमूद दिल्ली का ह 
या । महमूद तैमूर के आक्रमण का सामसा न कर सका । तैमूर भीषण 
संहार और धन-जन का अपहरण करते हुए मुलतान से : दिल्ली भा धमन 
महमूद मे तैमूरी वेग को रोफने की असफरु नेष्टा की, तैमूर के आक्रमण i 


जनसंहार से दिल्ली उजइ-पुजह गयी । दिल्‍ली को लूटकर तैमुर, मेरठ 


हरद्वार होता हुआ समरकम्द वापस चछा मया । 
१४१२ ६० में महमूद तुगलक की पृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के साथ तु 
साम्राज्य का भी अन्त हो गया! तषा 
प्रशन ` ग 
१. मुहम्मद तुगलक की योजनाय वया थीं ? क्या वह पागल था ? र 

| ७ ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


£) 


अध्याय १६ 
बे 
प्‌ सेयद और लोदी वंश 
ऐं, मुहम्मद तुगलक के मरते ही तुगलक साम्राज्य के बचे- 
२ बराजकता फैल गयी गोर प्रान्तीय हाकिम स्यतन््र लना ठ र 
|| जौनपुर स्वतन्त्र हुआ योर १४०१ ६० में मालवा तथा गुजरात । दक्षिण में 
९ बहमनी और विजयनगर साम्राज्य प्रवल हो रहे थे और मेवाड में राजपृतों की 
| भौ शक्ति बढ़ रही थी । दिल्ली में तैमूर का प्रतिनिधि लिज् लाँ राष्य ईर 
| पा था। इसने १४१४ ई० में मुहम्भद तुगलक ले उत्तराधिकारी दौलत रँ 
| को राज्पच्युत करके दिल्ली को सल्तनत पर अधिकार किया | १४२१ ई० से 
ह १४३४६० तक खिज्त खाँ ढे पुत्र मुवारकशाह के अधीन दिल्ही रही। इसका 
शासनकाल अशान्तिपूण था। दोआब, मेवाड़, पुर्यो राजस्थान, पंजाब और 
मुल्तान में विद्रोह होते रहे जिनके दमन में बह आजीवन व्यस्त रहा। १४३१ 
६० में एक बड्यन्त्र का शिकार होने के कारण इसकी मृत्यु हो गी । इसके 
उतराधिकारो निबँळ थे । १४५१ ई० बहलोल शोदी ते दिल्ली पर अधिकार 
*र तैयद-शासन का अन्त किया कौर नये राजवंश की भ्रतिष्ठा को । 
[| लोदी वंश :-- बहलोल छोदी अफगान या । इसने १४५१ ६० से १४८८ 
, ई० के बीच राज्य किया । यह बहुत छोक्षप्रिय न था। इसके अफगान, तुकं 
बोर हिन्दू विद्रेष करते थे । फिर भी उसने जागीर आदि को भेंट करके अफगान 
पके सरदारों को मिला लिया । जोनपुर के सुल्तान बहलोल छोदी के पक्ष 
द ग थे। वहुलोल छोदी ने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे दिल्ली सल्तनत में 
अं लिया। यहु कूटनीतिज्ञ था भौर तरह-तरह की चालों को चलकर सामन्तं 
! परदारों को बश में किये रहता था । १४८९ ई० के मध्य में इसकी मृत्यु 
गयो । , उश्के बाद सिकन्इर लोदी दिल्ली का अधिकारी बना। इसने 
रे की ग्वालियर, धोलपुर, .दोआव और रणयम्भौर को अधिकृत किया । 
दौर पर भो इक्का अधिकार हो गया । फिर भी इसका शासन लोकप्रिय न 
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था और सरदार इसके विरुद्ध रहते थे। इसमें धा्मिक कट्टरता भी पी हे 
हिन्दुओं कोः बहुत सताता था। न्याय में कठोर था तथा इसकी गुप्तचर 
सुगठित थी । आगरा का शहर इसी ने बसाया था। १५१७ ईण् में 
मृत्यु हो गयी । इसका बेटा इब्राहिम लोदी इसका उत्तराधिकारी हुन 
इब्नाहिम छोदी बड़ा घमण्डी, क्रोधी, विनय तथा नीति से रिक्त था । इससे छ 
कुछ सरदार, लासकर अलाउद्दीन भौर दौलत खाँ कुछ विशेष चि हुए | 
१५२६ ई० में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध करते हुए इश्नाहिम 
गया । उसकी मृतयु से . छोदी वंश का अन्त हुआ तया दिल्ली पर भुगा 
आधिपत्य हुआ। 


न : 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो । 
१, तैयद वंश 
२. लोदी वंश 
३. दौलत खाँ लोदी 
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| मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर 


ह बायर :--बाबर मध्य एशिया का मंगोल था। भारतवषं में इसका ब 
(ष वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसके बाप का नाम शेख मिर्च वा थो प 
णपा का स्वामी था । जब बाबर ११ बघं का हुआ तो उसके पिता का | 
[हाल हो गया, _स कारण ११ वष की | 
स्या में ही बाबर को अपने पैतृक राज्य 
निम्मेदारियों को संभालना पड़ा । इसके 
चाचा ओर मामा इसके शश्रु थे । इनके 
यन्नो के कारण उसको फरगना ओर 
Ho राज्य छोड़ना पड़ा। इन्हों सब 
रिस्थितियों के कारण १५०४ ई० के लग- 
फरंगना को छोड़कर बाबर को अपनी 
काबुल तथा कन्धार में संचित करनी 

। जब उसको सत्ता काबुल में सु 
गयी तो उसने भारत की ओर द 
तथा भारत में घुस-पैठ करने की" 
।ए करने लगा। उस समय भारत की 


परिस्थितियाँ वाबर के अनुकूल थीं दिल्ली सल्तनत इब्राहीम छोदी 
नि और कायर शासक के अधीन थी । पूरा देश छोटे-छोटे राज्यों में 
i होकर भारत की सुरक्षा के प्रति उदासीन था। पहले बाबर ने कई 
दारा पंजाब के कुछ हिस्सों में अपना दखल जमाया । दौलत खाँ छोदी 

S खोदी के विरुद्ध था, बाबर की साँठ-गाँठ में आ गया था और 
र दिल्‍ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहा था। बाबर 
इष आया और लगभग पुरे पंजाब को अधिकृत कर लिया । लाहौर के 
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शासक दौलत खाँ खोदी की मित्रता की उपेक्षा करके उसने दौलत खाँ लोदी | 


यासत को अपने अधीन कर ५ 


भी अपमानित किया तथा उसकी रि 
सेना के साथ पानीपत के 


लाहौर से आगे घढ़कर वह अपनी बड़ी भारी 
में आ जमा । एक लाख सैनिकों 


का कारण स्वयं बाबर का प्रभावशाली सेनापतित्व और उसका तोपखाना घा 

इब्राहीम की कमजोरियाँ ओर युद्ध सम्बन्धी अनुभवहोनता तथा दोलत स्रा को 
जैसे देशद्रोहियों का आचरण भी बाबर को सफल बनाने में. सहायक | 
१५२६ ई० में पानीपत के मैदान को जीत लेने के बाद बावर का हसला 


गया और उसने आगे बढ़कर दिल्‍ली को अधिकृत कर लिया । बाबर की मोर! 


हिमायूं ने आगे बढ़कर ग्वालियर, बियाना, धौलपुर, जौनपुर, [ 
कालपी तक के प्रदेश को अपने अधीन किया। 


चाबर को मेवाड़ के राणा-साँगा से बड़ा खतरा था । साथ ही अफगान! 
विद्रोह के लिए यत्र-तत्र संगठित हो रहे थे । खास करके पूर्व में अफगागों। 
कई गढ़ स्थापित हो गये थे राणा-साँगा और अफगानों ते मिलकर 
को दिल्‍्लौ से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न किया | १५२७ ई. में काग 
नामक स्थान पर राजपूत और अफगानों की संयुक्त सेना जिसकी सं 
लगभग २ लाख थी, लेकर राणा-साँगा बाबर का प्रतिरोध करने के लिए 
गया । बाबर और राणा-साँगा में घोर युद्ध हुआ तथा वाबर के छक्के 
गये । किन्तु समय ने वाबर का साथ दिया । साँगा पराजित हुआ । इसके 
बचे-खुचे भफगानों का दम तोड़ने के लिए घाघरा की ओर बढ़ा । चन्देगे 
दुर्ग पर उसने अधिकार कर लिया | १५५७६० में घाघरा के तट पर 
को बुरी तरह से हराया। करौब-करीब सभी अफगानों ने उसकी 
स्वीकार कर ली मौर बंगाल तक बाबर की धाक जम गयी । 


१५३० ई० में बावर की मृत्य हो गयी । बाबर की मृत्यु से मु 
राजनीतिक विकास सहसा रुक गया। बाबर को शासन को सुचार रै 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


थ 


| f 
के साथ इब्राहीम लोदी ने वाबर का साम्ना » 


[किया,कित्तु इब्राहीम लोदी पराजित होकर मारा गया । बाबर की इस विद र 


| 
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| संगठित करने का भी अवसर न मिला था । फिर 


भी उसका शासन 
चारत्रव ला 
[| धा। वह चरित्रवान था । वह कवि और संगीतज्ञ बैक प्रिय 


| विशेष प्रेम या । अपने परिवार के प्रति उसे बता 802 लि 
म. होते हुए भो उसमें धामिक उदारता थी और हिन्दुओं के प्रति दा हे 
३) दृष्टिकोण रखता था । संकट के समय में भी आत्मविश्वा स को न खोना सा 
| व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थो । 


` ) 


i 
प्रश्‍न 


१. वाबर कौन था ? उसके चरित्र और “कार्यों पर प्रकाश डालिए । 
२, संक्षिप्त नोट लिखिए । 
दौलत खाँ लोदी, राणा-साँगा । 
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अध्याय १८ भरी 
हि काः 
हिमायूँ और शेरशाह हि 


हिमायूं--१५३०ई० में बाबर का उत्तराधिकारी और पुत्र हिमायूं दिल्ली | 
की गद्दी पर बैठा । बाबर ने बड़ी लगन के सांथ हिमायूं को अपने उत्तराधिकार 
के लिए प्रशिक्षित किया था और उसे सद्गुणी बनाया था । वह कोमळ स्वभाव 
काथा तथा बड़ा भावुक था। समयक 
आवश्यकता और राजनीति की जरूरत के 
महत्व न देते हुए कभी-कभी तो यह ऐसी 
भावुकता दिखाता था कि उसका परिपा 
राज्य और शासन के लिए बहुत ही बुए 
होता था। उसमें पिता के प्रति बौर 
भाइयों क प्रति निष्ठा थी। पिता की बात 
मानकर वह अपने भाइयों और राजकमं 
चारियों के प्रति इतना उदार था किव 
उनके बुरे से बुरे अपराधों को भी वगा 
कर देता घा । फलतः वह आजीवन भाइ 
और राजकर्मचारियों के षडयन्त्रों श 
हिमाय॑ शिकार बना रहा। उसका शासन शे| ` 


उसके व्यक्तिगत स्वभाव के कारण ढीला-ढाला था। संदिग्ध व्यक्तियों को भै पे 
महत्त्वपूर्ण पद दिये हुए था, तथा राजनीतिक स्थिति की गम्भीरता की उपेक्षा।, ३ 


करके अनुचित सरजता प्रदर्शित करता था। समय की महत्ता को भी र ह्म 


ने 
जानता था, तथा टाल-मटोल करने की आदत थी । आमोद-प्रमोद में उस 
बड़ा मन लगता था तथा-अफीम खाने का दुव्यंसन भी उसमें था । | 


इन कमजोरियों के बाबजूद उसका प्रारम्भिक शासन सफल रहा! 
राज्यारोहण के समय जो अमीर और जागीरदार तथा सम्बन्धी उससे ब 
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वे उन्हें उसने जागीर आदि बाँटकर सन्तुष्ट कर लिया । असन्तुष्ट भाइयों को 
शी उसने प्रसन्न रखने की कोशिश को। उसके तीन भाई थे जिनके नाम 
ढामरान; अस्करी और हिंदाल थे। कामरान को उसने काबुल और कन्धार 
दिया। किन्तु कामरान को इससे सन्तोष न हुआ और जिद करके हिमायू से 
i तक प्राप्त कर लिया । कामरान की हिमायूं के प्रति कोई निष्टा नहीं 
॒ बी। केवल भाटृम्रे की भावुकता में आकर फामरान के हाथों में काबुरू, 
| कार तथा पंजाब का प्रदेश देना, मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वड़ा 
ँ | हो गया । पंजाव से मुगल सेना को दैनिक मिलते थे, जो कामरान ने 
| | रोक दिया । इसका बहुत बुरा प्रभाव मुगल सेना पर पड़ा । सेना कमजोर हो 
गयी साथ ही काबुल कन्धार से होकर भारत को आने वाले रास्ते भी हिमायूं 

के अधिकार के वाहर हो गये। अस्करी को उसने सम्भल को प्रदेश और 
हिन्दाल को अलवर का क्षेत्र दिया । ये भाई भी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का 
िर्वाह न केर-सके तथा अपने कुशासन से इन क्षेत्रों में हिमायूं के शासन को 
बदनाम कर दिया । 

हिमायूं के दो शत्रु थे । बिहार के अफगान जिन्हें शेरशाह का नेतृत्व प्राप्त 
पा तथा गुजरात का बहादुरशाह । इन दोनों पर ही प्रारम्भ में हिमायूको 
सफलता मिली, किन्त आगे चलकर ये दोनों ही हिमायूं के दुर्भाग्य के 
कारण बने । 

बिहार में अफगानों का संगठन हिमायूं के लिए खतरा या। दौलत खाँ 
| णिदी भी अफगानों से मिल गया था । १५३१ ६० में हिमामूं ने अफगातों को 
| हणा और उनसे चुनार प्राप्त कर लिया। चुनार का किलेदार, जो एक तरह 
[पि उसका स्वामी भी था, शेरशाह था। शेरशाह की शक्ति बढ़ रही थौ। 
हिमयूंचुनार जीतकर भी किले को अपने अधीन न कर सकां। शेरशाह ने 
(नि बात्मसमपंण करके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली बी। यह उसका ढोंग 
पा, क्योंकि वह समपंण करके अपनी ताकत को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना 
था। इस चतुरता का छाभ शेरशाह को और हाँनि हिगायूं को 

। बहादुरशाह गुजरात से मालवा बौर चित्तौड़ की ओर बढ़ रहा 


जलता 
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था । उसके अधीन अहमदनगर, वरार और खानदेश आ चुके थे । बह 


चित्तौड़ को जीतने तेजी से बढ़ रहा था । १५३५ ई० में मन्दसौर में 
बहदुरशाह को हरा दिया और दिल्ली के मिर्जाओं के विद्रोह का भी 


किया । बहादुरशाह हारकर पुतंगालियों की शरण में गया तथा उसका 
मालवा और गुजरात हिमायूं ने अस्करी के हाथों में सोप दिया। यहु 

भूल थी। अस्करी ने मालवा और गुजरात की सुरक्षा का कोई प्रवचन 
किया | शीत्र ही ये दोनों प्रान्त मुगल साम्राज्य से निकलकर पुनः ह 
के कब्जे में आ गये । १५३: ई० में वहादुरशाह को मालवा ओर गुजरात 
पुनः अधिकार करने में सफ" ता मिली.तथा उसका आतंक इस तरह वह 
कि दिल्ली तक की सुरक्षा की खतरे में पड़ गयी। हिमायूं बहादुरशाह की र्‌ 
शक्ति से परेशान ही था कि शेरशाह बिहार में धरम मचाने लगा। | 
को छोड़ हिमायूं ने शेरशाह की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया । उसने कृ 
पर आक्रमण किया । किला.जीतने में कुछ समय लगा कि इसी बीच 
रोहतासगढ़ में अपनी शक्ति बढ़ा छी तथा बंगाल तक के प्रान्त को अपने 
में ले लिया.। इसके वाद शेरशाह ने बड़ी चतुरी से काम लिया । चुरा 
दुगं पर हिमायूं का अधिकार हो जाने दिया तथा बिना रोक-टोक मृगहा 
सेना को बंगाल तक बढ़ जाने दिया। जब हिमायूं वंगाळ में पहुँच गया 

हिन्दाळ ने विश्‍वासघात किया और उसने दूरस्थ हिमायूँ की सेना को 
पानी भेजना वन्द कर दिया । उसने स्वयं आगरे पर अधिकार कर लिगा 
अपने को दिल्ली का वादशाह घोषित किया । विना रसद-पानी के गर 
bb आ हो गयी और उसमें बीमारी फैल गयी । किसी 
गय अपनी महती सेना लेकर वापस लौटने लगा तो पाया किं रे 
नाक व कर छी है और घाटों पर छेक लिया है। 
शेरशाह और हिमायं के शरक त न 
१% रीच चौसा में धोर युद्ध हुआ जिसमें हिंमागू 


मरते वचा । इसी बीच कामरान भी वि 
द्रोही हो । 
परिस्थिति में अन्तिम क 


वार वह विलग्राम नामक स्थान में शेरशाह से 
इस वार भी हिमायूं हारा । हारकर अनेक कठिनाइयों को भेलता हुआ 
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प्रकार १९४३-४४६० तक फारस पहुँचा। वहाँ के बादशाह ताहमस्प ने उसकी 
आवभगत की तथा सैनिक सहायता देने का वचन दिया। ह 
हिमायू' का भारत छौटना :--हिमायूँ फारस में लगभग १० बर्षो तक 
रहा। ताहमस्प रै उसको १२००० सिपाहियों की सहायता मिली भर उसने 
कन्धार जीत लिया । १४५४-१५५५ ई० में भारत की राजनीतिक स्थिति तर 
निर्बल थी और दिल्ली पर सिकन्दरशाह का अधिकार था। हिमा ने पवाद 
होकर भारत में अवेश किया तथा सिकन्दरशाह को हटाकर पुनः दिल्ली तथा 
आगरे को अधिकृत कर लिया । अभी उसका एक और प्रबल शत्रु आदिलशाह 
था, जो अफगानों का नेता था । किन्तु हिमायूं १५५६ ई० में ही मर गया। . 


सूर-शाही को समाप्त करने तथा आदिलशाह को पराजित करने का हिमाय 
द्वारा छोड़ा हुआ कार्य उसके उत्तराधिकारी अकवर द्वारा सम्पन्न हुआ 


शेरशाह और शुरवंश :--हिमायूं की असफलतायें शेरशाह की सफळतायें 
षीं । यह एक-साधारण जागीरदार का पुत्र था। उसका बचपन का नाम 
फरीद खाँ था । शेर खाँ इसकी उपाधि थी, जो इसे एक शेर मारने के कारण 
मिली थी । फरीद खाँ या शेर खाँ का पिता सहसराम में रहता था । इसका 
नाम हसन था । इसकी सगी माँ मर गयी थी । सौतेछी माँ फरीद खाँ के साथ 
व्यवहार करती थी । सौतेली माँ के व्यवहार से उब कर फरीद खा १४९४ 
ई० में जौनपुर चला बाया जहाँ उसने फारसी का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त किया । विद्याम्यास से फरीद खाँ 
ने बड़ी प्रतिभा दिखाई । इस कारण फरीद के 
सम्बन्धियों ने उसके पिता के पास भेज दिपा,बहाँ 


वह कुछ दिनों तक पिता की जागीरदारी का प्रबंध 


देखता भालता रहा । किन्तु वह बहुत दिनों तक 


अपमे बाप के पांस न रह सका । माँ से उसकी न 
पटी,. अतएवं १५१८ ई में पुनः घर छोड़कर 


नौकरी की खोज में वाहर निकल गया । उसने दो 
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यर्षों तक बिहार के सूवेदार बहर खाँ के यहाँ नौकरी की तथा पिता हसन को 

मृत्यु के बाद बाबर की कृपा से अपने पिता की जागीरदारी का स्वामित्व प्राप्त 

किया। कुछ दिनों बाद वहर खाँ भी मर गया । वह वहर खाँ के उत्तराधिकारी 

जमार खाँ का संरक्षक बना । संरक्षक के रूप में धीरे-धीरे इसने अपनी प्रतिभा 

और प्रभाव का प्रदर्शन प्रारम्भ किया । बंगाल के सूबेदार को हराकर उसने 

बिहार की सूबेदारी की सुरक्षा की । चुनार की दुर्ग स्वामिनी से अपना विवाह 

करके वह चुनार का स्वामी वना । १५३१ ई० में जब हिमायूंने चुनार पर 

आक्रमण किया तो उसने बड़ी चतुरता से दुगं की रक्षा की और अधीनता 

स्वीकार करके अपनी शक्ति को बचाया तथा मौका पाते हो बंगाल के सुल्तान 

पर आक्रमण करके गोड़ तक के प्रदेश को अधिकृत कर लिया । गौड़ विजय के 

|. बाद उसकी सीधी टक्कर हिमायूं से ही होने लगी । जब हिमायूं शेरशाह के 

विरुद्ध बढ़ा तो हिमायूं को ६ मास तक चुनार में उलझाये रहा और इसी 

बीच अपनी सैनिक शक्ति पुष्टि की । -इसके वाद उसने हिमाय्‌ं को बंगाल तक 

बढ़ जाने दिया । जब हिमायूं बंगाल से लौटा तो शेरशाह ने चौसा और वेळग्राम 

( कन्नौज के पास ) के युद्ध में उस हराकर दिल्‍ली और आगरा तक का हिस्सा 

प्राप्त कर छिया । हिमायूं का पीछा करते हुए चह लाहौर तक गया । इस 
प्रकार बिना किसी युद्ध के ही वह पंजाब का स्वामी वन बैठा । 

| पंजाब से बंगाल तक के प्रदेश पर अपना स्वासित्व स्थापित कर लेने के 

! वाद कुछ समय उसने सीमा की सुरक्षा और आन्तरिक प्रदेशों ( मुख्यतया 

| बंगाल ) के बिद्रोहों के दमन में बिताया । तदुपरान्त अपनी विजय-वाहिनी को 

' लेकरअन्य राज्यों की बिजय में प्रयत्नशोल हुआ । उसने एक-एक करके 

`= मालवा, रायसेन,सिन्चु, मुल्तान,बोधपुर और चित्तौड़ अधिक्रत किया । शेरशाह 

की अन्तिम विजय-यात्रा कालिञ्जर के विरुद्ध हुई। कालिझर पर तो उसकी 

5 किन्तु एक दुर्घटना का शिकार होकर १५४५ ई० में उसकी मृत्यु 

तह हम RRR rere भाव 

रम्परागत शासन-प्रणाली में कुछ ऐसे 
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सुधार छाग किये जिनका अनुकरण अकत्रर तथा उनके उत्तराधिकारियों ने भी 
किया। वह निरंकुश शासक या किन्तु शासन में उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाता 
था । प्रजाहित और साम्राज्य की सुरक्षा उसकी शासन-प्रणाली के प्रधान उद्देश्य 
थे। उसमें धामिक सहिष्णुता थी और शासन में नौकरी के लिए हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही के लिए समान रूप से द्वार खुले थे । वह प्रत्यक्ष रूप से, 
मुख्यतया केन्द्रीय शासन की निगरानी करता था। उसका साम्राज्य शासन की 
सुविधा के लिए ४७ सूत्रों में वेंटा था। प्रत्येक सूबे की छोटी इकाइयाँ सरकार, 
परगना और गाँव थीं । सूवों का प्रधान अधिकारी कोई अफगान होता था; 
सरकार की संरक्षता शिकदारे शिकदार करता था। परगनों के कर्मचारी 
शिकदार, अमीन, खजांची, मुन्सिफ, हिन्दी लेखक और फारसौ लेखक होते थे । 
गाँवों के अधिकारी मुकद्दम, चौधरी और पटवारी ये। शिकदार सैनिक 
अधिकारी था, अमीन मार का काम करता था, मुन्सिफ न्याय करता था, और 
कोष की सुरक्षा खजांची द्वारा होती थी। करनिर्धारण के पूवं किसानों की 
सारी भूमि नाप डाली गयी थी और उस पर पैदावार का ५ कर नियत कर 
दिया गया था। कर उगाहने में जो अधिकारी गड़बड़ी करता उसे वह कड़ा से 
कड़ा दण्ड देता था। कर-निर्धारण में वह जितनी छूट देता, वसूखने में उतनी ही 
कडाई करता । कर सामान्यतया रुपये के रूप में लिया जाता था, यद्यपि अन्न 
के रूप में भी कर जमा करने की सुविधा थी । उसका सैनिक प्रबन्ध भी सुचार 
या । सिपाहिशों की भर्ती और प्रशिक्षण वह अपनी ही देख-रेख में करता था । 
सिपाहियों तथा उनके घोड़ों की हुलिया दज रहती थी तथा घोड़ों को दागा 
जाता था । फौजियों को वेतन नगद और नियत. समय पर ही मिलता था। 
सिपाहियों को अनुशासन का नियम कड़ाई से पालन करना पड़ता था। जो 
सिपाही उददण्डतावश कृषि को हानि पहुँचाता उसे कठोर दण्ड मिलता था। 
उसकी स्थायो सेना में १५००० घुइसबार, ५००० हाथी और २५००० पैदल 
तथा एक विशाळ तोपखाना था । न्याय की भी व्यवस्था सुन्दर थं और निष्पक्ष 
न्याय की ओर जोर दिया जाता था। चोरी, डकैती को रोकने कौ जिम्मेदारी 
आमिल और शिकदार पर थी । चोरी का माल बरामद न होने पर अधिकारियों 
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से हो चोरी का धन चसूला जाता था। हिन्दुओं के उत्तराधिकार सम्ब 
विवाद उनकी पंचायतों में ही तय हो जाते थे । यातायात की सुविधा के 
सड़कों पर शेरशाह ने विशेष ध्यान दिया और अनेक सड़कों का निर्माण 
जिनमें ये चार प्रसिद्ध हैं-- 
(१) सोनार गाँव (बंगाल) से रोहतासगढ़ (पंजाव) तक । 
(२) आगरा से बुरहानपुर तक । 
(३) आगरा से वियाना होती मार॑वाइ की सीमा तक । 
(४) लाहौर से मुल्तान तक । | 
इन सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए उसने सरायों की स्थापना बै. 
थी तथा छायादार वृक्ष लगचाये थे । डाक की व्यवस्वा भी थी, अस्पतालों बा|. 
भो प्रबन्ध था । शेरशाह बड़ा दानी भी था और विद्वानों का आदर करता था।|. 
शुरी यंश छा पतन :-शेरशाह का शासनकाल कुल ५ वर्षों तक सीमित|' 
रहा। उसके बाद उसका.बेटा इस्लामशाह अगले ९ वर्षों तक किसी तर|. 
राज्य खेता रहा । किन्तु इसके बाद स्थिति भिन्न हो गई। अफगानों में बही 
फूट फैल गयी-और शूरी साम्राज्य दो राज्यों में विभक्त हो गया । पश्चिम 
प्रान्तों का केन्द्र दिल्‍ली थी जो शिकन्दरशाह के अधीन थी । सूरी साम्राज्य का 
पूर्वी क्षेत्र आइलिशाह के अधीन था । हिमायूं के द्वारा सिकन्दरशाह और उसे | 
शासन का पतन हुआ और अकबर के द्वारा आदिलशाह तथा उसके अधीर | 


राज्य का । इस प्रकार शूरी साज्ाज्य सदा के लिए विशाल मुगल प्राज़राज्यई | 
विल्लीन हो गया । | 


अश्त 


१. हिल की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ क्या थीं ? उसने उन पर कैसे काई 
पाया / 


२. शेरशाह के चरित्र और कार्यों पर प्रकाश डालिए । 
३. श्वरशाह के शासन-प्रवन्ध का विवरण प्रस्तुत कीजिए । 
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अध्याय १९ 
अकवर 
हिमायूं का पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुहीन अकबर भारतीय इतिहास 
में बहुत सम्मान का स्थाग रखता है। इसका बाल्यकाल संकटपूणं स्थिति में 
बीता। १३ वर्ष की. अवस्था में ही उसे राज्यभार संभालना पड़ा । जिस समय 
| इसे उत्तराधिकार मिला, मुगलों का भारतीय साम्राज्य केवल पंजाव तक ही 
| सीमित था । दिल्ली में आदिलशाह सूर ओर उसके मन्त्री हेमु का प्रबल शासन 
| या । अकवर ने वैरम खाँ को संरक्षता में शासन प्रारम्भ किया । दिल्ली को 


|| बधिकृत करने के लिए पानीपत के मैदान 
| में अफगानों को पराजित किया और 
| बालिदशाह और हेमू के साथ दिल्ली, 
| बागरा ओर जोनपुर तक का स्सा छीन 
छ्या । जब इस प्रकार अकबर की शक्ति 
॥ बल हुई और वह वयस्क हुआ तो १५६० 
| ६० में बैरम ख को हटाकर पूर्णरूपेण 
| शासनाधिकार अपने हाथों में ले लिया। 
शासनसूश्र संभालने पर वह सम्पूर्ण भारत 
को मुगल साम्राज्य के अन्तगंत छाने को 
योजनाएँ बनाने लगा । अकबर ने समझा 
कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थिति 
भौर प्रतिष्ठा तभी सम्भव है जव कि उसे 
राजपूतों का सहयोग प्राप्त रहे। राजपूतों ” ' 
के प्रति उसने साम,दाम,दण्ड और भेद, चारों ही नीतियों को अपनाया । पहुछे 
तो धामिक पक्षपात की नीति को परित्याग करके उसने राजपूत ही नहीं अपितु 
रे हिन्दुओं की प्रियता प्राप्त की । १५६३६ में तीथंकर और १५६४६० में 
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जजिया नामक कर बन्द कर दिया | हिन्दुओं ओर राजपूतों को त 
शासन में महतत्वपूणं तथा अिम्मेदारियों के पद दिये तथा नौकरियों 
नियुक्तियों में भेदभाव का अन्त किया । बीरबल,टोडरमल जैसे हिन्दुओं ने मू 
साम्राज्य की सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण योग दिया था। 
राजपूतों से मैत्री सम्बन्ध को स्थायित्व देने के लिए अकबर ने मुगलों ब 
राजपूतों के बीच वैवाहिक सम्बन्धों की प्रथा चळायी । उसने कई रा 
कन्याओं का विवाह अपने बेटों से किया । स्वयं अपना भी किवाह प्रसिद्ध रा 
घरानों में किया । १५६२ ई० में आमेर के राजा भारमळ की कन्या से अपन 
विवाह किया इन वैवाहिक सम्ब्धों को मेवाड़ के शिशोदियों और रणथम्पौ। 
के हाड़ा राजपूतों ने अवमानना की इष्टि से देला। 
जिन राजपूतों ने न तो अकबर की अधीनता स्वीकार की, न वैवाह 
सम्बन्ध स्थापित किया और न दरबार में जाकर नौकरियाँ ही की,उनके सार 
अकबर ने युद्वनीति अपनायी । उनके विरुद्ध उसने अपनी शक्ति का प्रवा 


था । रणथम्भौर के विरद मे सर्जन हाड़ा, मारवाड़ के विरुद्ध में राजा उ्| 
सिंह, बीकानेर के विरुद्ध में राव कल्याणमळ को इसो प्रकार प्रोत्साहन देख 


2 ठ वह नौकरी करने वाळे राजपुतों को उनके पैतृ 
युक्त करता था । 
नियुक्तियाँ करता था । राजपुत दुगों में मुसळमान सैनिकों की 
> विस्तार ३०-जब संमातं 
तब उके अधिकार में पंजाब तथा दिल्ली - ह हे 


हा अफ़गानों का प्रभाव था और दक्षिण में बहमनी और विजय 
अब थे। गुजरात और राजस्थान पर भी मुगल शासन का कोई प्रभा' 
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नही था । किन्तु धीरे-धीरे अकबर ने विजयों दवारा अपने साम्राज्य का विस्तार 
किया । उसकी विजयों फा इतिहास तीन फाल-क्रमों में बाँटा जा सकता है ४ 
- PS ७७७७७ r टरम 


का साम्राज्य | 
toy 


अकबर 


(१) १५८५८ से ७६ ६० तक जिसके बीच सिध और कश्मीर को छोड़कर: 
समस्त उत्तरी भारत को अपने अधीन किया। हि 
मा ३. को रूप, ८ 
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(२) १५८० से ९६ ई० तक जिसके वीच उसने पश्चिमी और पश्चिमोत्तर 
सीमा के राज्यों को नियोजित किया । 
(३) १५९७ ई० से १६०१ ई० तक जिसके बीच बह दक्षिण भारत में 
अपने साम्राज्य विस्तार के लिए चेष्टावापु रहा । 


साम्राज्य-घिजय छे प्रथमकाल में अर्षात्‌ १५७३ ई० तक अकबर ने कई 
द्रोहो का दमन किया और राज्य जीते॥ १५६९-६१६९ ४० में वाजबहाहुर 
को पराजित करके मालवा का उपबाऊ प्रदेश अपने साञ्राज्य के अन्तगंत 
[क्या । इसी पष १५६२ ६० में गोंडवाना फी रावी दुर्गावती पर आक्रमण 
कर उसने गोंडबाना का विशाल साम्राज्य अपने अधीन किया । दुर्गावती पर 
अकबर द्वारा आक्रमण अकबर को साम्राज्यकामना और घनछिप्डा का भ्रमाण है, 
ययों कि दुर्गावती बौर अकबर में घ तो कोई थैमनस्यता थी और न युद्ध के लिए 
अकबर ने फोई कारण ही बताया था। इन दो विजयों से भुयक साम्राज्य की 
सोमा नमंदा नदी तक पहुँच गई । इधर राजस्थान में भी अकवर की सेनाओं | 
ने हलचल मचाई । मेवाड़ के प्रसिद्ध दुगे चित्तोइ पर चढ़ाई करके शिक्षोदियों के 
गौरव का अपहरण किया। रणथम्भौर पर भी अकबर ने युद्ध का आतंक प्रदर्शित 
करके उसे अपने अधीन किया। इसके बाद अकबर ने क्रमशः जोधपुर,बीकानेर और 
कालिखर फो भौ परास्त मीर अधिकृत किया । बंगाल में दाऊद खा का प्रभाव 
बढ़ रहा घा । उससे मुगलों को एक बार फिर टक्कर होने की सम्भावमा हुई। 
अकवर ने एक विशाल सेना लेकर पटना, हासी, गढ़ी टाडा को भी जीतकर | 
चर्घमान के पास दाऊद खाँ को इराया। दाऊद खाँ शरणापन्न हुआ । बंगाव 
अकबर छे अधीन हुमा । हिमायूं के समय में ही गुजरात मुगल साम्राज्य से 
निकल गया था। गुभरात की पुनविजय भुगछों के यश और शीवृद्धि के लिए 
महत्त्वपूर्ण यो । अकवर अपनी सेना फे साथ गुजरात को ओर चढ़ दोड़ा तथा 
अहमदाबाद, ऋवे, सूरत तथा पाटन आदि को जीतकर १५७३ ई० तक सम्पूर्ण |. 
गुजरात को विजय फियां। ष 


At TN 


SS Sd As 


ष 
अकबर को चित्तौड़ पर एक बार फिर हमला करना पड़ा । पहली वार भर 
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जब अकबर ने चित्तौड़ जीवा था तो चित्तोड़ उदयसिह के 
| उद्य एक कायर और भीर राजा था। किन्तु मलिक हम 


उसके उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप ने शिशोदिया गौरब के अनुकूल राज्य- 


} 
i; 


महाराणा प्रताप 
बर बी अधीनता म स्वीकार की भौर 
el मौर अप्रिय समझा । 


जेवर का सचिव और सेनापति मानसिह भी प्रताप सि से बैर रखता था। 


वालन किया । राणाप्रताप 
साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध भी अपमानजनक 
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साम्राज्यकामी अकबर और विवेकहीन मानसिंह के संयुक्त प्रयत्न से सलीम डे 

साथ प्रताप के विरुद्ध एक सेना भेजी गयी। महाराणा प्रताप भौर अकबर ढ्े[ 

बीच जो संघषं प्रारम्भ हुआ वह छगमग एक चौथाई शताब्दी तक चलता रहा। |. 

इस संघ का इतिहास भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है। महाराणा 

प्रताप बड़ा धीर, वीर और स्वाभिमानी था। फष्ट झेल कर भी उसने अकवर | 

की अधीनता स्वीकार न की णो उसके गौरवशाली ओर उत्कृष्ट मनोवल रा 
सूचक है। 

अकबर और प्रताप के बीच हलदी घाटी में घनघोर युद्ध हुआ । आरम्मिक 

सफलताएं तो प्रताप के पक्ष में थी, किन्तु युद्ध के दिन शाम को विजयधी 

¦; आझकबर के पुत्र सलीम के हाथों लगी । प्रताप को सेना हार गई। हार करभो 

प्रताप नहीं हारा और अकबर से अन्तिम श्वासों तक लड़ता रहा । १५१७६० | ६ 


में प्रताप की मृत्यु हो गयो। उसके बाद उसके पुत्र अमरसिह ने अकबर! 
संघष करने में अपने को पिता की तरह समर्थ न पाया । अकबर और अभरष्तिह 


में सन्धि हो गयी । 
मेवाड़ ओर बज्भाल से छुट्टी पाने पर अकबर की दृष्टि फाबुल और कन्धार 
की ओर गई। बीरबछ ओर मार्नािह को भेजकर धीरे-धीरे उसने काबुछ, (६ 
कश्मीर, कन्धार, सिन्धु, यूसूफनोई तथा बदखसाँ तक के क्षेत्र को अधिकृत 
किया । काबुळ में जो सफलता मिली उसका परिणाम यह हुआ कि अफगागी |® 
जातियाँ निर्मूल हो पयी। उसने उड़ीसा को भी अपने अधीन किया । इससे |® 
सम्पुणं उत्तरी भारत पर उसका प्रभाव व्याप्त हो गया । 
१५९१ ६० के बाद अकवर ते दक्षिण के राज्यों, जिसमें गोलकुण्डा बौर | 
बीजापुर प्रधान थे, की ओर ध्यान दिया । गोलकुण्डा की रियासत पर धाषा|ष 
करके अकवर ने जसीरगढ़ का महत्त्वपूर्ण दुगे अपने अधीन कर लिया । इसके 
बाद उसने असीरगढ़ को घेर.लिया। असीरगढ़ के बाद उसने अहमदनगर की 
जीता । इन विजयों से अकबर के साम्राज्य का अङ्ग खान-देश तक का हिंस 


ides oe ned 


अकबर का शासन-प्न्ध : अकवर का विशा |" 
बट! या । सबों की छोटी इक साम्राज्य १५ सूः 


i इया सरकार ओर परगना थी । केखीय हरम! 
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विभागों में वेंटी हुई थी । पहला विभाग कर ओर कोष का प्रवन्ध करता 
था, दूसरा विभाग राजा तथा राजमह की व्यवस्था करता था। सैनिकों को 
वेतन वरुशी देता था । चौथा विभाग फौजदारी का था, पाँचबाँ विभाग वफ्फ 
धोर दान-सम्वन्धी कार्यों की देखभाल करता था। छठा विभाग मुफलिस के 
बधीन था जो प्रजा के नेतिक हितों की रक्षा करता था। 


इनके अतिरिक्त तोपखाने का विभाग था। डाक की व्यवस्था दारोग-ये- 
हकचौकी और कारखाने की देखभाल दारोगाखानेसामान करता था । प्रान्तीय 
शासन की ब्यवस्था केन्द्रीय सरकार के नमूने पर होती थी। गांवों में पंचायतें 
बी जिन्हें काफी अधिकार मिला था । प्रान्तों का प्रमुख शासक सूबेदार कह- 
बाता था, जिसके अधीन पुरे प्रान्त की सुरक्षा थी । दीवान, सुबेदार के साथ 
शम करता था जो माल और कर-व्यवस्था की देख-भाल करता था । प्रान्तों 
के अभ्य कर्मचारी फौजदार,तहसौलदार और अमीन थे । शहरों और नगरों का 
प्रधान कमंचारी कोतवाल था। राज्य भर की गुप्त सूचनायें शासन की 
दाकियनवीस और खोफियानबीस से मिलती थी। कर उगाहने का कार्य कोरी 
था । टोडरमल मोर विभाग का केन्द्रीय अधिकारी था जिसने सम्पण 
झरद भूमि को बाँस के कट्टों से नगवा डाला था। उसने घरती की उर्वरता 
श ध्यान करके मालगुजारी भी निश्चित की थी जो सामान्य उपज का } था। 
वापने और कर निश्चित करने का क्रम हर दसवें वर्ष दुह्राया जाता का इसे 
स-साला बन्दोबस्त कहते थे। किसानों से अनुचित नजराना या भेंट नहीं री 
गती थी । कृषकों को कृषि के लिए आथिक सहायता भी दी जाती यो । 


अकबर अपनी धर्मनीति के लिए विशेष विख्यात है। अकबर मुसलमान 
भ किन्तु अन्य सम्प्रदायों के प्रति राजनौतिक और व्यक्तिगत कारणों से वह 
सारता प्रदर्शित करता था । उसने गोहत्या बन्द कर दी थी, बछपू्वक धमं- 
'रिवितेन को भी अपराध घोषित किया था, मन्दिरों को न तोड़ने की नीति 
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सती प्रथा को रोकने की भी चेषा की ॥ अकवर का नाग 

अ सम्बद्ध है । दीनइलाही में एकेश्वरवाद की मान्यता थी बर 
सब घमो के प्रति उदारतापूणं दृष्टिकोण अपनाने को - भैयस्कर कहा गया था। 
दीनइलाही के अन्तगंत आचरण सम्बन्धी नैतिक नियम भी था । ' निरामि 

भोजन करना, भोजन के लिए जीवहिंसा न करना,इन्द्रियनिग्नह, कर्म के प्रभार 

का चिन्तन, सद्व्यवहार आदि पर विशेष बळ दिया जाता था। दीनइनाही बे 

मानब्रेवीछे को सम्राद के प्रति श्रद्धा करनी पढ़ी थी और अकबर को मंगु 

मानना पड़ता था। बपंगाँठ के दिन लोगों से मिलना-जुळना, प्रीतिभोज आरि| : 

का महत्त्व था । पारसी-धर्म के प्रभाव से सूयं और अग्नि की पुजा होती यो।| 


दोनइछाही का उद्देश्य सभी धमं का समन्वय करना तो था ही, क्नु] 
इसके साथ-साथ यह भी था कि अकबर दोनइलाही की आड़ में सम्राट्‌ के सार 
ही साथ धमंगुर भी बनना चाहता था। दीनइलाही को इसी कारण बो 
लोकप्रियता न मिली और इसकी दीक्षा अकवर के मित्रों, चापलूसों, मुसाहि 
के अतिरिक्त अन्य छोगों ने न ली । 
प्रश्न 
१. अकबर को महापु क्यों कहते हैं ? 
२. अकबर की बिजयों और शासन-प्रबन् का बणंन कीजिए । 


३. अकवर की घामिक नीति कया थी ? सिद्ध कीजिए कि उसका हितो 
राष्ट्रीय या। 
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जहाँगीर और शाइजहाँ 


| जहाँगीर :--अकवर १६०५ ई०. में मरा । उसका उत्तराधिका 

री सलीम 
| था जो जहाँगीर के नाम से गही पर बैठा । अपने पिता की तरह उदार और 
| प्रतिभाशाली च होते हुए भी यह मुगल साम्राज्य को योग्यतापू वंक संभाले 
रहा | इसने लगभग २२ वयो तक राज्य फिया । मुगल साम्राज्य का विघटन 


इसी के समय में प्रारम्भ हो गया । 
१६२० ई० में जहाँगीर ने खरं 
को भेज कर नगरकोट की विजय 
की । अहमदनगर के राज्य से वहाँ 
के मलिक .अम्बर के विरुद्ध कई युद्ध 
किये। इस युद्ध से अहमदनगर 
काफी कमजोर पड़ गया। मेवाड़ 
पर उसका स्थायी अधिकार हो 
सया । कांगड़ा की विजय भी 
जहाँगीर की महत्त्वपूर्ण सफलता 
थी। किन्तु १६२२ ई० में कन्धार . 
हाथ से निकर गया। शासन के 
अन्तिम दिनों में जहाँगीर के पुत्र 


सुरंम ने विद्रोह कर दिया था जिससे 
जहाँगौर मरने के कुछ दिन पूर्व तक उसको 
गानसिक और शारीरिक स्थिति खराब थी। 


जहाँगीर के विषय में कहा जाता है कि वह बड़ा न्यायप्रिय था और आगरे 
में राज-महर्ू के घण्टे से सम्बद्ध एक जंजीर छठका दौ थौ जिसे कोई भी 
भरियादी खोंचकर बादशाह को अपनी शिकायतें सुना सकता था। वह परम 
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विलासी भी था। उसको रानी नूरजहाँ उस पर पूरी तरह से हावी थी तथा |: 
जगाँगीर को शराब के प्यालों में उलकझा कर खुर राज-काज देखती थी। 
न्रजहाँ का राजनीति और राज-काज में इस तरह से प्रभाव बढ़ गया था हि | 
राज-दरबार नूरजहाँ की चालों से ऊवकर षडयन्त्रों का अड्डान्सा वन गया 
था । शाहजहाँ ओर महावत खाँ ने जहाँगीर के प्रति विद्रोह नूरजहाँ के कारप क्‍ 
किया था । जहाँगीर की मृत्यु लाहौर में १६२७ ई० में हुई । 
४+--जहाँगीर का तीसरा पुत्र खुरंम, शाहजहाँ के नाम हे 
१ + मुगल साम्राज्य का अधिष्ठाता बना । अन्य भाइयों की अपेक्षा 


यह चतुर सदाचारी और राजः 
नीतिज्ञ था। गद्दी पर बैठते ही 
ुन्देलों ने विद्रोह कर दिया जिसका 
दमन शाहजहाँ ने सफलतापूर्वक 
किग्रा। कुछ दिनों वाद १६३५ ई० 
में बुन्देछों के सरदार जुझार सिंह 
ने दोबारा विद्रोह किया । इस वार 
फिर शाहजहाँ को जुझार सिह के 
विरुद्ध सफलता मिली । १६३० ई० 
में मालवा के खानजहाँ के विरोध 
का भी उसने सफलतापुवंक दमन 
किया । अगले वर्ष बंगाल के हाकिम 
कासिम खाँ को उसने हुग्रली के 


अत्याचारी पृत्तेगालिफें के. फिरु 


इनर छोटे-सोटे बिह के ब्राद शाहजह ने अपनी बो 
ष्टि दक्षिण की 
वौड़ाई। उसे इसका भवसर भी मिल गया। मुगल सरदार खाननहाँ के ब्रो 
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में सहायक दक्षिण की जो भी रिसायतें थीं उसके प्रति शाहजहाँ ने कड़ा रुख 
अपनाया । अहमदनगर इनमें प्रधान था। १ ६३३ ई० में अहमदनगर रियासत 
के शेष भाग पर अधिकार कर रिया गया । इस प्रकार अकबर का शेष काम 
शाहजहाँ ने पूरा किया तथा सम्पू ण॑ अहमदनगर मुगल सल्तनत का अंग बन 


| गमा । दक्षिण की दो रियासतों गोलकुष्डा और बीजापुर को भी उसने अपने 


बधीन बनाया । दक्षिण से छुट्टी पाते ही उसकी हृष्टि कन्धार की ओर गई। 
कर्ध्रार का दुगं जहाँगीर के समय में ही मुगरू साम्राज्य से निकल गया था। 


| बहाँ के किलेदार अलीमर्दा खाँ को अपने पक्ष में करके कन्धार पर अधिकार कर 


लिया। किन्तु कुछ ही समय बाद ईरानियों ने कन्धार का किला मुगों से 
हीन खिया । १६४९, १६५२ और १६५३ ई० में शाहजहाँ ने कसार को 
बीतने के लिए पुनः धावे करवाये, किन्तु उसे सफलता न मिली और कन्धार 
का किला ईरनियों के ही अधिकार में बना रहा । १६४३ ई० में शाइजहां ने 
एक सेना वदरुशाँ पर अधिकार करने के लिए भेजी । १६४६ ई० में बदरूशाँ 
पर शाहजहां का अधिकार हो भीं गया। किन्तु स्थानीय विद्रोहों के कारण 
शाहजहाँ का शासन वहाँ जम न सका और १,६४७ ई० में मुगलों की सेना 
वहाँ से वापस लौट आई । कन्धार और बदरूशाँ की असफलताओं से मुगल 
साम्राज्य को अपार धन को हानि हुई और प्रतिष्ठा घटी । अकेछे कन्धार के 
द्धों पर शाहजहाँ को बारह करोड़ रुपये खर्च करना पड़ा था जो पूरे साम्राज्य 
की एक वर्ष की आधी आमदनी थी । 


उत्तराधिकार का युं :-- 
शाहजहाँ के जीवन के अन्तिम ५ वर्ष बड़े कष्ट से बीते। इसका प्रधान 


कारण उसके पुत्रों का उत्तराधिकार के लिए आपसी युद्ध या । .शाहजहाँ के 
सडके दारा, शुजा, मुराद और भौरंगजेब ये। इन चारों में साआज्य प्राप 
करने की होड़ थी। दारा को शाहजहाँ बहुत चाहता या और इसे अपना 
उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। १६५७ ई में शाहजहाँ बीमार पड़ा । 


| के बीमार पड़ते ही शुजां ने बंगाछ में अपने को स्वतत्त्र घोषित कर दिया 


बौर शाहजहाँ का उत्तराधिकारी बनने का दावा किया । अहमदाबाद भें भुराद 


| ने भी इसी का अनुकरण किया और अपने को स्वाधीन घोषित किया। दारा 
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अपने पिता के पास आगरे में हौ था। औरंगजेब मोके की ताक में दक्षिण रे 
पड़ा-पड़ा अपने अन्य भाइयों के पतन की राह देख रहा था। औरंगजेब 
मुराद से मिलकर यह ढोंग रचा कि वह राज-पाट तो चाहता नहीं, चाहता 


तो चह केवल इता है कि दारा जैसा काफिर मुगल सल्तनत का स्वामी न व 
सके । ओरंगजेव ने मुराद से साँठ-गाँठ करके आगरे की ओर अभियान किया 


यशवंत सिह और कासिम खाँ मुराद और औरंगजेब को रोकने के लिए दक्षि 
भेजे गये । धर्मत के पास १५ अप्रैछ १६५८ ई० में दोनों प्रतिद्वन्द्वी सेनाओं गे 
मुठभेड़ हुई और शाही सेना हार गई । औरंगजेब भौर मुराद उज्जैन होश 
आगे बढ़े । शुजा भी वंगाळ से आगरे की ओर आ रहा था | जयसि के प्रय 


से बहादुरगढ़ में लगभग शुजा पराजित हो गया और तुरंत बंगाल की ओर भाग 
गया । औरंगजेव और मुराद की सेना जो आगरे की ओर आ रही थी उसका 


सामना दारा ने सामूगढ़ में लगभग किया । दारा पराजित हुआ ओर आगरे की 
ओर भागा । आगरे का किला औरंगजेव ने घेर लिया । उसने किले में प्रब 
होकर शाहजहाँ को कैद कर लिया। दारा दिल्ली की तरफ भाग गया पा। 
भुराद को लेकर औरंगजेब आगरे में दिल्‍ली की ओर गया । मथुरा के पाए 
औरंगजेब ने मुराद को भी कैदकर छिया तथा उसे प्राणदंड दिया । औरंगजेवहे 
सैनिक दारा का पीछा करते हुए लाहौर की ओर गये । इधर फतेहपुर जिछ्े रे 
खानवा के पास औरंगजेब ने शुजा को इरा कर भगा दिया। .षुरा 


सायकर राजमहल की पहाड़ियों में लुत हो गया । दारा भी जगह-जगह 
भटकता हुआ अन्त में बाळन दरें के पास दादर नामक स्थान पर पकड़ा गया! 


मौरंगजेव ने दारा को दिल्ली लाकर ३० अगस्त १६५९ ई० को अपमानित 
करके कत्लकर दिया । इस प्रकार उसने अपने तीनों भाइयों को परास्त किया 
ओऔरंगजेव २१ जुलाई १६५८ ६० को शाहजहाँ की गही पर बैठ चुका पा। 


शाहजहाँ आगरे के किले में कैदी की | _ ग 
२२ जनवरी १६६६ ६० मं मरा]. दण में. ७४ बष की बरसा 


प्रश्न 
१. जहाँगीर के शासनफाल का संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 
*, शाहजह के उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन कीजिए 
३. संक्षिप्त टिथ्यणी छिखिए ` नूरजहाँ, दारा । A 
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मराठा साम्राज्य की स्थापना और शिवाजी 
मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे । शिवाजी के पूर्वे मराठे दक्षिण 


| के सुल्तानों के यहाँ नौकरियाँ करते थे। शिवाजी के पिता शाहजी भौसले भी 
| बच्छे राजनीतिञ्च थे भौर अहमदनगर और बीजापुर के साथ मोर सगलों के 
| बीच होनेबाले युद्धं में भाग छे चुके ये। 


शिवाजी १--शिवाजी का जन्म १० अप्रैल १६२७ ई० में शिवनेरी के 

दुग में हुआ था । शिवाजी की माता जीजाबाई असाधारण खरी थीं । इन्होंने 
Re अपने पुत्र शिवाजी का जारून-पालन बड़ी 

योग्यता से किया तथा बचपन में पौरा- 
णिक और ऐतिहासिक बौरों की गायाओं 
को सुनाकर शिवाजी फो धीर और 
स्वाभिमानी बनने के सिए प्रेरित किया । 
दादाजी कोंणदेव से शिवाजी को सैनिक 
शिक्षा मिली थी । वे बहुआुत और योग्य 
थे। घमं-मीति मौर शासन-नीति का 
उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 


शिवाजी उनका आचरण उच्च कोटि का था। 

१८ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का इरादा कर 
छया था। १६४७ ई० के बाद उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया। १६४६ 
० में ही [शियाजी ने बीजापुर से तोरण का दुं छीन छिया। इसके बाद 
पाकन,प्रन्दर आदि के किलों पर अधिकार करके कोंकण और कल्याण पर भी 
बधिकार कर खिया । शिवाजी की इन कारवाश्यों से बीजापुर के दरवार में 
इस्वी मच गयी और बीजापुर के शाह आंदिलशाह ने शिवाजी के पिता को 


कैद कर खिया । कुछ दित शिवाजी शान्त रहे। १६५५ ६० में शिवाजी पुनः 
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सक्रिय हुए और जावली राज्य पर अधिकार कर छिया। १६५७३, \ 
बीजापुर दरबार से अफजळ खाँ को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया । अपक 
खाँ धोखे से शिवाजी की हत्या करना चाहता था। किन्तु शिवाजी सते 
फरूतः अफजल खाँ स्वयं मारा गया । इससे मराठों का हौसला बढ़ गया षो 
मराठों ने पंढालगढ़ के दक्षिण में कृष्णा नदी तक अधिकार कर हिया। 
१६६२ ई० तक बीजापुर दरबार में शिवाजी को पराजित करने के सिए ॥| 
ेष्टाएँ कीं जो विफल रहीं । अन्त में बीजापुर के सुल्तान को अपने साम्ना 
का बहुत-सा अंश गेंवाकर शिवाणी से सर्धि कर लेनी पड़ी । 


शिवाजी भी गतिविधियों से मराठों का स्वतन्त्र साम्राज्य खड़ा हो गण। 
मराठों का यह उत्कषं औरङ्गजेब के लिए खतरा था । अतएव १६६० ६, 
औरङ्भजेव ने श्लिवाजी का दमन करने के लिए शाइस्ता खाँ को भेजा । शाइस्ता 
खाँ को पहले तो थोड़ी-बहुत सफलता मिली किन्तु मराठों के छापामार युद 
कारण उसे बहुत परेशान होना पड़ा । १६६३ ई० में शाइस्ता खाँ जब कि प 
में ठहरा हुमा था तो शिवाजी ने शाइस्ता खाँ पर हमला कर दिया बौर 
शाइस्ता खाँ को पराजितं कके पुना से खदेड़ दिया । १६६४ ई० में शिवारी 
कु रत पर अधिकार किया जहाँ उन्हें बहुत धन मिला । शिवाजी से औरङ्गसे 
बतं परेशान हो गया। अन्त में उसे शाहजादा- भुअजम, दिळेर खाँ बौ! 


पर आक्रमण करते इंए एवे 
१९०४६० में रायगढ़ में शिवाची मे अपना अभिषेके किया । इस समय बग 
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का राज्य पश्चिमी घाट और कोंकण में कल्याण से 


र्वं में बगलाना तक और दक्षिण में नासिक न तक। उत्तर और 


पुना तक था। इसके 


| शिवाजी का राज्य 


D 
र मृत्यु के कुछ दिन पहले उन्होंने दंक्षिणे में समस्त पंश्चिंमी कर्नाटक 
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पर अधिकार कर खिया था। यहु अंश बेलगांव से छेकर तुञ्भद्रा नदी'तक ॒ 
जो आजकल मद्रास प्रान्त के वेछारी जिळे के पास पड़ता है । 


शिवाजी का शासन प्रबन्ध :--शिवाजी विजेता के साथ-साथ शाहा, 
कुशल भी थे। उनके शासन की सबसे बड़ी विशेषता एक सन्बरिपरिइ है 
स्थापना थी जिसे वष्ट-प्रधान कहते थे। अष्ट-प्रधान मन्त्रिपरिषद्‌ में पना 
सन्त्री या पेशवा, अर्थ मन्त्री या अमात्य, मन्त्री अथवा वाकयानवीस, ससि 
सामन्त, सेनापति, पण्डितराव तथा दानाध्यक्ष और न्यायप्रधीश थे । पेग 
प्रधान मन्त्री था जो राजा की अनुपस्थिति में राजा का प्रतिनिधित्व भी कता 
था । अथे मन्त्री का काम सरकारी आय-व्यय का हिसाव रखना ओर राजा॥ 
वैयक्तिक सुविधाओं का प्रवन्ध करना था । सचिव राजकीय पत्रों को सिखवात, 
मुहर करवाता और भेजता या । यही महाल और परगनों के आय-्यप न्न 
हिसाब भी रखता था। सामन्त वैदेशिक मामलों का जिम्मेदार था बो|' 
सेनापति का काम सैनिक संगठन और संचालन था । दान तथा धामिक हि 
की रक्षा का कार्य पण्डितराव तया थानाध्यक्ष करता था । न्यायाधीश दीवार 
तथा फौजदारी मामलों का निबटारा करता था। इन मन्त्रियों को वे 
जागीरदारी के रूप में नही दिया जाता था बल्कि नकद मिलता था । शिवार 
का साञ्राज्य तीन प्रान्तों में बेंटा था । प्रत्येक प्रान्त सूबा कहलाता था जो ए 
सूबेदार के अधीन होता था । शिवाजी का सैनिक संगठन और किसोंगै 
व्यवस्था सुन्दर थी । उनके राज्य में २४० किले थे । प्रत्येक किले में हवलया 
और सरई नोबत नियुक्त थे। दुगे के आस-पास पटवारी नियुक्त होते 
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जय अपनी ओर से 
राज्य अ र से उसे इपिकमं के लिए किसानों को देता था । इस प्रथा: 


ढो रयतवःड़ी कहते थे । सम्पूणं भूमि नाप डाही ग 


ईथी औं 
३० या ४० प्रतिशत निश्चित कर दिया गया था । क 


| पे। शिवाजी का पुत्र अयोग्य और विखासी था । उसके शासन-काल में मराठों. 

ढा नैतिक बल नष्ट हो गया। १७१३ में शिवाजी के वंशधरों की अपेक्षा. 

। पेशवाओं का प्रभाव बढ़ा । वालाजी विश्वनाथ प्रथम प्रभावशाली पेशवा थे । 

| होन पूना को मराठा राज्य का केन्द्र बनाया और शिवाजी के पोते साहुजी 

| rs छोरी-सी रियासत देकर स्वयं मराठा साम्राज्य के वास्तविक उत्तरा- 
[री बने गये ३ 


प्रश्‍न 


|| २. शिवाजी के चरित और कायो पर प्रकाश डालिए । 
३. शिवाजी के शासन-प्रबन्ध पर नोट लिखिए । 
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अध्याय २२ 


औरंगजेव और मुगल साम्राज्य का पतन 


औरंगजेब मुगलों का अन्तिम प्रसिद्ध बादशाह था । यह चतुर 
आर कट्टर सुन्नी मुसलमान था। धार्मिक उदारता इसमें बिलकुल न थी ता]. 
शासन नीति अत्यन्त संकीणं थी । इसकी नीतियों और धामिक . पक्षपात 
कारण इसका शासन हिन्दुओं में लोकप्रिय न था जिससे मुगल शासने 
“विरोध में सिक्खों, राजपुतों और मराठों के विद्रोह होने छगे। प्रबा 


प्रति भी उसका दृष्टिकोण उदार न था । 
'शासन-सूत्र सम्भालते समय उसने कर- 
व्यवस्था में अनेक परिवतंन किये । औरंग- 
जेब ने मीर जुमला के द्वारा आसाम पर 
१६६१ ६० में आक्रमण किया । किन्तु उसे 
सफलता न मिली। आसाम की जलवायु 
-और प्राकृतिक स्थिति के कारण औरंगजेब 
को विशेष हानि उठानी पड़ी। दक्षिण 
में भी छगातार उपद्रव हो रहे थे ओर 
'मराठों की शक्ति बढ़ने से मुगल सल्तनत 
को छ्गातार क्षति उठानी पड़ रहो थी । 
औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुण्डा के औरंगजेब 
-मुस्छिम शासकों से मिलकर शिवाजी का दमन करना चाहा, किन्तु 
ह अयत्न में सफलता न मिळू सकी । शिवाजी के जीवत-का 
ओरंगजेव के सैनिक शिवाजी से कई बार टकराकर भी शिवाजी 
कुछ रवियाड़ न सके। शिवाजी के मरने के बाद औरंगजेब 
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दक्षिण गया और मराठों की शक्ति को कुचलने कौ असफल चेहाएं करता हा 


दी सफल थी। इसी प्रकार औरंगजेब को 
अफगानों के विरुद्ध भी कोई विशेष सफलता न मिली । ओरंगजेब की दक्षिण 


नीति केवल बीजापुर और गोलकुण्डा के प्रति ही सफल कही जा सकती 
ये दोनों रियासतें क्रमशः १६७२ और १६८० ई० में मुगलों द 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के नगरों में फेंसकर और क, 
नगरों में फंसकर औरंगजेब को प्रभूत धन और 
बन की हानि उठानौ पड़ी । राजपृतों से भी औरंगजेब का सम्बन्ध अच्छा 
| घा । सीमान्त युद्धों में महाराज यशवन्त सिंह का देहान्त हो जाने के द 
| औरंगजेब ने मारचाइ पर अधिकार कर लिया और वह के मन्दिरों को तोड़ 
| फोड़ डाला। यशवन्त सिह का उत्तराधिकारी अजित सिह था जो अबोध बालक 
| बा। औरंगजेब के द्वारा अजित सिह कैद कर हिया गया । दुर्गादास ने अजित 
पिंह को तथा यशयन्त सिंह की दो विधवा रातियों को औरंगजेब के चंगुल से 
मुक्त करवाया और जोधपुर पहुँचा दिया। इस घटना के बाद औरंगजेब और 
राजपुतों में खुला युद्ध छिड़ गया । मेवाड़ भी इस युद्ध में शामिल हुआ और 
बौरंगजेव ने मारवाड़ पर धावा कर दिया और मारवाइ़ का सर्वनाश कर 
दिया । मेवाड़ के राजा भी पराजित हुए। औरंगजेब ने उदयपुर और चित्तौइ 
कै मन्दिरों को तोड़ा और भ्रष्ट किया । १६८१ ई० में मेवाड़ के राणा जयसिहु 
बर मुगलों में फिर सन्धि हो गयी । किन्तु दुर्गादास की अधौनता में राठोरों 
ने विद्रोह जारी रखा। राजपुतों के विरुद्ध औरंगजेब का यह रुख बड़ा ही गलत 
या जिसका परिणाम यह हुआ कि राजपूत, जिन्हें मुगल साम्राज्य का स्तम्भ 
भी कहा जा सकता है, मुगों के बिरोधी हो गये । 


औरंगजेव का हिन्दुओं के प्रति प्रजावत्‌ व्यवहार न था। हिन्दू मात्र पर 

रसने जजिया लगाया तथा तीथं कर वसूळे, इस्लाम धमे को वरीयता दौ तथा 

श्लामी रीति-रिवाजों को ही कानूनी रूप दिया। औरंगजेब की इस प्रकार 

की अविवेकपूर्ण नीति के कारण मुगल साम्राज्य की जड़े खोलली हो गयी। 

| १६६९ ६० जाटों ने बड़ा प्रबळ बिद्रोह किया । जाटों के विरद औरगजेब की 
भ ३. की रूप, ९ 
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दमन नीति कारगर न हुई। जाटों की मार का परवर्ती मुगलों पर बुरा 
पड़ा । १६७२ ई० में मेवात के सतनामी साधुओं का विद्रोह हुआ, जिसे र 
करने में औरंगजेब को वड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी । 


१७१७ ई० में औरंगजेब को मृत्यु हो गयी । इसके उत्तराधिकारी अगो 
थे। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने मुगल साम्राज्य अपने तीन पृं 
बाँट दिया। उसके पुत्रों में फिर भी संघर्ण हुआ । अन्त में उसका एक प 
जिसका नाम मुअज्जम था, बहादुरशाह के नाम से गद्दी पर बैठा । उसन 
शासनझाळ केवळ पांच वर्षों तक ही सीमित रहा । इस छोटी-सी अवनि 
वहादुरशाह ने सिक्खों, राजपूतों और मराठों से सन्धि करके मुगल. साम्ना 
को ब्रिधटित होने से रोकने की चेष्टा की थी । उसका उत्तराधिकारी जहाँदाए 
शाह था जो मूर्ख और बिलासी था। इसे मारकर १७१३ ई० में इसका भती 
'फरुखशियर गदौ पर बैठा। इसकी भी १५१९ ई० में हत्या कर दी गयी। 
इसके समय में दो अमीर अब्दुल्ला और हुसेन अली बड़े प्रबल हो उठे थे, बे 
फरुखशियर की उपेक्षा करते थे। फरु्शियर इन्हीं के षडयन्त्रों का शिला 
चना था। अब्दुल्ला और हुसेन अली सैयद थे। इनके द्वारा दिल्ली की ग 
प्र कई बादशाह वैठाये और उतारे गये । १७१९-१७४८ ई० तक दिल्ली एए 
अहमद थाह का शासन था । इसने सैयद भाइयों पर तो काबू पा ली थी रिपु 
यह साम्राज्य की सुरक्षा न कर सका । इसी के समय में नादिरशाह का हम 
हुमा, जिसने मुगल साम्राज्य की जड़ें मौर भौ खोखली कर दीं । मुहम्मद 
के बाद अहमदशाह, आलमगिर दवितीय बौर शाहआलम ने मुगल सत्त! 


संभाली । शाहआलम नाममात्र का राजा था । १६६१ ई० में अहमद 


“अब्दाली का आक्रमण दिल्ली पर 
बला व्यती परे हुआ। इसका कुप्रभाव यह हुआ कि शाई 


अब्दाली का आशित हो गया। अत्यन्त दी 
और हीन परिस्थिति में १८०६ ६ यह भरा । Si अन्तिम मु 


बादशाह था जो १८६२ ई में अंग्रेजों का ` ज | 
ई० के प्रथम स्वातलय बुढि. हू 5 बनकर मरा । इसने १८ 
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मुगल साम्राज्य के पतन के कारण :—भौरंगजेब के मरते 
मुगल साम्राज्य विघटित होने लगा । इसके लिए उसके अयोग्य a 
भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं । औरंगजेब स्वयं भी अपनी धार्मिक कट्टरता के 
के कारण मुगल साम्राज्य की सुरक्षा करने में असमर्थ था। उसने मुगल साम्राज्य 
के विश्वस्त मित्र राजपूत जाति की अप्रियता प्राप्त कर ली | उसकी धामिक 
संकीर्ण नीति का कुपरिणाम हिन्दू तथा सिक्खों के मन पर बहुत पड़ा । बुन्देलों 
ने औरंगजेब के प्रति विद्रोह करके छत्रसाल के अधीन एक नये स्वतन्त्र राज्य 
को जन्म दे दिया था। मधुरा में औरंगजेव द्वारा किये गए धामिक अत्याचार 
की भीषण प्रतिक्रिया जाटों पर पड़ी । जाट मुगलों के शत्रु हो गये । चूड़ामन 
द्वारा स्थापित भरतपुर में नये जाट राजवंश ने मुगल साम्राज्य के राजनीतिक 
वैभव को बहुत घटा दिया था। औरंगजेब के वाद के सभी शासक दरबारी 
गुटबन्दी के शिकार थे। हिन्दुस्तानी, तूरानी और ईरानी, ये प्रमु्त तीन गुट थे 
जो समय-समय पर अपने प्रभाव को बढ़ाकर सभ्राट्‌ को कमजोर करते रहे । 
फरंखशियर के समय में हिन्दुस्तानी दल के सरदार तो “राजाओं के निर्माता? 
कहे जाते थे । इन गुटों के द्वारा अपने-अपने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पदों पर रखे 
बाते थे, जो शासनयन्त्र को अवरुद्ध किये रहते थे । इनसे विदेशी आक्रमणों को 
भी बढ़ावा मिळता था । इन विदेशी आक्रमणों में नादिरशाह और अहमदशाह 
के आक्रमण बड़े कुख्यात थे जिनसे देश का प्रभूत धन बिदेश चला गया । इन्हीं 
आक्रमणों से जब राजकोष खाली हो गया और मुगल बादशाहों की प्रतिष्ठा 
बहुत घट गई तो जगह-जगह विद्रोह होने लगे । निजामुखमुल्क जो मुहम्मदशाह 
का प्रधानमन्त्री था, हैदराबाद में स्वतन्त्र हो उठा और निजाम राज्य की नींव 
पड़ी । जयपुर और जोधपुर के नेतृत्व में सारा राजस्थान भी स्वतन्त्र हो गया । 
भरतपुर में जाटों की रिया्तें खड़ी हुई तथा इसी प्रकार कोटा बोर बूंदी 
भी स्वतन्त्र हो गये। बंगाल में अलीवदी खाँ बौर अवघ में सआत खाँ ने 


| स्वतन्त्र नवाबी राज्य स्थापित किए । मराठों ने मालवा, गुजरात मर मघ्य- 
| भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर झिया था। रुहेलखण्ड में रुहेले 


भव थे । अन्तिम बादश्लाहों में कुछ तो मराठों और र्हेलों के हाथ की 
'ठपुतली बन गये थे । 
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दोषपूणं दैन्यःव्यवस्था और उत्तराधिकार का अनिश्चित नियम की 
साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है । इन दोषों का कुपरिणाम अकवर्‌हे 
समय से ही पड़ता आ रहा था। उत्तराधिकार-युद्ध और इसके छिए चित्र 

से मुगल शासन बड़ा अप्रिय था तथा इससे सरदारों में भीं फूट फैलती थी। 
बादशाहों को अनावश्यक रीति से इन घरेलू झगड़ों में फसे रहना पड़ता शा 
और वे अपने ही स्वजनों से तबाह रहते थे । कभी-कभी तो इनके चिद्रोहों हे 
साम्राज्य के विनष्ट तक हो जाने की सम्भावना उठ खड़ो होती थी । 


प्रश्न 
र १. औरंगजेब की धामिक निति कया थी? उसका हिन्दुओं पर का 
\ प्रभाव पड़ा ? 


२. सिद्ध कीजिए कि ओऔरंगजेव की धामिक नीति ने मगल साम्राज्य की जे 
खोखली कर दी । 


३. मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डारिए । 


3 
है 
। 
| 


० 6-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय २३ 


] 
| मध्यकालीन समाज और संस्कृति 
| 


भारतीय समाज पर इस्लाम धमं का व्यापक प्रभाव पड़ा। आठवीं शती 

| (सवी के पूवं जो-जो विजातीय तत्त्व भारतीय समाज में आते गये, यहाँ के क्‍ 

प्रमाण और संस्कृति में समाहित होते गये । किन्तु इस्लाम धर्माबलम्बियों में, | 

बिनमें अरब, तुकं, अफगान योर मुगल प्रमुख थे, यहाँ के धमं आर संस्कृति के । 
प्रति वह अभिरुचि उत्पन्न न हुई जो यवन, शक, कुषाणादि जातियों में हुई 
'|पी। अरव, तुकं और अफगान आक्रमणकारी तो यहाँ के धम, समाज और 
एंसकृत के कट्टर शत्रु थे तथा उनके भारत-आक्रमण का सैद्धान्तिक उद्देश्य भी 
ह्दुधमे ओर मूतिपूजा के प्रति जिहाद ( घम॑युद्ध ) था। साथ ही भारतीय 
सम्राज की पाचनशक्ति भी गड़बड़ा गयी थी । यह सत्य है कि हिन्दुओं ने इस्लाम 
मं के विरुद्ध कोई घामिक युद्ध महीं छेड़ा। राजनैतिक पराभव के कारण 
शायद उनमें इसकी क्षमता भी नहीं थी । किन्तु यह भी सत्य है कि इस्लाम को 
हिन्दू समान अपनी वर्जनशील . मन्रोवृत्ति के कारण हिन्दुधमं के मेल में भी न 
शसका। हिन्दु और इस्लाम दो' पृथक्‌ सम्प्रदाय के रूप में टकराते रहे। 
का सम्मिळन न हो सका । फिर भी हिन्दू शौर इस्लाम दोनों हो सम्प्रदायों 
में ऐसे अनेक सन्त-महात्मा हुए जों इन दो पृथक सम्प्रदायों को एक करने के 
हिए सचेष्ट रहें । इस्लामी संस्कृति और बिचारों में दीक्षित सूफो सत्तों का इस 
दिशा में बड़ा प्रयत्न रहा । इन सन्तों का इस्लाम के प्रचार में भी बड़ा योग 
रहा, यद्यपि घर्भःप्रचार में ये उदारतावादी थे। र्वाजा मुइनुतूदीन चिस्ती, 
'रीउद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम विस्ती मध्यकालीन भारत के 
पिद सन्त थे जो इस्लाम के प्रचार में बड़े सहायक हुंए्‌। इनके उदारतावादी 
रकामी दृष्टिकोण ने हिन्दुओं को भी बहुत = किया था । . कबीर का 
गम हिन्दू सन्तों में अमर हैं। इगहोंने हिन्दू मुसलमानों को एक करने की 

झो चेष्टा को और राम-रहीम की एकता ला. आदर्शे बताकर दोनों ही. 
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जातियों में सद्भावना का प्रचार किया। ये हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही छल 
में प्रचलित मिथ्या आउम्बरों के कटु 
और शत्रु थे । कबीर का जन्म १३९८६३ 
काशी में हुआ था। इनका वाल्यकाल ए; 
जुलाहे के घर में बीता था। बड़े होने प 
रामानन्द से इन्हें रामनाम की दोक्षा 
जीवन भर ये अपने भजनों द्वारा धमे के बाह 
आङम्बरों को निदा करते रहे तथा शुद 
और सदाचारो जीवन का उपदेश देते हे। 
प्राथना ओर स्तुति को ही इन्होने उपासा 
सम्त कबीर का थे मागं समझा था । समु १४९५ ६०४ 
इनकी मृत्यु मगहर ( बस्ती ) में हुई। इसके उपदेशों का प्रभाव हिन्द बो, 


_ गुरु नानक 
मुसलमान दोषों ही सम्प्रदायों पर समान रूप से पड़ा । कबीर के समाग गा 
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|| का भी महत्त्व है। ये सिक्ल सम्प्रदाय के संस्थापक गुरु थे। थे हिन्दू और 


] 
! 
| 
| 
| 
| 
। 


मुळमानों में एकता की प्रतिष्ठा चाहते थे थे जाति के खत्री थे | सन्‌ १४६९ 
ई० में इनका जन्म हुआ था। काफी दिनों तक गाहुस्थ्य जीवन व्यतीत करने के 
बाद संन्यासी हो गए थे और घुम-घुम् कर अपनी वाणी से लोगों में भेदभाव 
को दूर करने का उपदेश करते रहे। इन्होंने अपनी 'वाणी” का संग्रह 'ग्रत्य 
साहब” नामक ग्रन्थ में किया है । १५६६ में इनकी स्यु हुईं । 


इस्लामी आक्रमण से नस्त होकर हिन्दू *बीवन अपना आत्मसम्भान खो 
बैठा । सुल्तानों के शासनकाल में तो हिन्दुओं को बड़ी ही मुसीवत थी और 
ये कठिन अग्निपरीक्षा से गुजर रहे ये। जो हिन्दू इस्लाम को स्वीकार न कर 
सके थे उन पर तरह-तरह का कर छगाया जाता था, वे बढ़ी-बड़ो नोकरियों से 
वंचित फिमे जाते थे तथा आत्मसम्मान की रक्षा का प्रश्‍न उनके जीवन-मरण 
का प्रहा बन गया था। दोआव के खेतिहर हिन्दुओं को सुल्तानों ने बहुत 
तवाह किया । उदास ओर निरोह हिल्दू जीवन को आध्यात्मिक शान्ति देने में 
तत्फाछीन. ` भक्ति धमं बढ़ा ही सह्मायक हुआ । भत्तिमार्गी सन्तों ने 
राम थर कृष्ण क्रे जीवन के आदशों 
के याधार पर हिन्दू जीवन के नये 
प्राणों फा संचार किया । उनमें आत्म- 
वल जगाया भौर उन्हें घया जीवन 
दिया । भक्ति आन्दोलन के प्रारम्भिक 
फर्णधार रामानुज, ज्ञानदेव, नाभदेव. 
रामानन्द आदि थे। बल्लमाचाये 
भी इसी युग के दाशंनिक थे जिनका 
प्रभाव तत्कालीन हित्दू समाज पर 
व्याप्रक रहा । बंगाल में भक्ति भौर 
संकीएँन के प्रचारक चैतन्य मह्ठाप्नमु 
थे । हिल्दुओं को क्ति ओर प्रेम का 
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सम्बल देकर चैतन्य महाप्रभु ने उनकी निराशा द्र की थी । राजस्थान में 
सोरावाई ने भी भक्ति आन्दोलन को बछ दिया। इन भक्तों के भक्ति प्रचार ह 
हिन्दु मन का नैराश्य दुर हो गवा मोर इसके विसुब्ध मन फो बड़ी सान्त 
मिली । 


सोलहवीं शती में सूरदास मौर तुलसीदास ने क्रमशः कृष्ण और राम 
के याधार पर भक्ति आन्दोलन को सजीव रख!। सूरदास भक्त कवि दे 
जिन्होंने कृष्णचरित के आधार पर गेय पदों न्स 
की रचना को । इनका प्रभाव वैष्णव समाज 
पर विशेष रहा । किन्तु भक्त कवियों में 
तुलसोदास श्रेष्ठ ये। इनका रामचरितमानस 
तब से लेकर आज तक लाखों हिन्दुओं की 
आध्यात्मिक उन्नति का आधार बना हुआा 
है। रामचरितमानस भारत के विशाल जन- 
समुदाय को एक “आचार संहिता' है जिसकी 
उक्तियाँ, प्रमाण, दृष्टान्त आदि गरीब, अमीर, 
किसान, राजा सभी की जिह्वा पर अहनिश सुरदास 
विराजमान रहते है।' “तुलसीदास की रचनाओं का अपने देशबासियों हे 
जीवन ओर ज्ञानवर्धन पर कितना प्रभाव पड़ा केवछ उसे ही गाँकना एक बढ़ा 
कठिन काम है। इसके अतिरिक्त एक साहित्यिक रचना और 'एक धामिक ग्रस्य 
होने के नाते रामचरितमानस का, स्थान मर ऊंचा उठ गया है।” 


तुछसीदास के कारण भक्ति-धान्दोछन का विकास अपनी चरम 
भ रम सीमा को 
श्या । राम के गादशंचरित को छोकरञ्जक रूप में व्यक्त करके हिं 
. ९5 व्यापक नैतिक बछ दिया। गोस्वामी तुलसीदास का जल |, 
५ भा था थोर वे १६२६ ६० तक जीवित रहेः। वे प्रका | 
तथा उनमें असाधारण कवित्व की क्षमता थो । संस्कृतन्ञ होते हुए 
( अबधी ) में रामचरितमानस की रचना करने का इनका उद्देश |, 


>> 
~ 
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ही हिन्दूमात्र का नैतिक जागरण था । 

; इनकी अन्य प्रसिद्ध ड 
पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि हुँ t रचनायें विनय 
|| mm" 


१३३ | 


| 


——= 
Ft 
{ 
= 
जला 
—— 


तुलसो दास 

`| मध्ययुग में साहित्य के क्षेत्र में प्रसूत उपलब्धियाँ हुई । बहुत से हिन्दू- 

|मृस्छिम सन्त केवल सन्त ही नहीं, अपने समय के अच्छे कवि भी ये। प्रसिद्ध 
भृशे सन्त मलिक मुहम्मद जायसी अवधी के अच्छे कवि थे। ये अलाउद्दीन के 

| कालीन थे ओर इनकी प्रसिद्ध रचना पश्मावत है। निगुण सन्त-साहित्य के 

कवि, कबीर, दाद, मलूकदास और सुन्दरदात थे। अकबरकालीन 
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सीदास की चर्चा हम कर चुके हैं। मीराबाई मौर रसक्षान 
hs के प्रसिद्ध कवि थे। अन्य हिन्दी कवियों में वीरसू 


[ंग, बब्दुरंहीम खानलाना, सुन्दरदास, केशवदास, क देव, बिहारी 
दाकर, भूषण बदि ये । इनको रचनाओं से मध्यकालीन हिन्दी 


ही कीतिमान हुआ । उर्दू साहित्य की भी बड़ी उन्नति हुई। 
प हाशसी, सेवा, रामराव, शोकी, गग्त्रासी, 'न्द्रभान, वरहमन, | 


मीर, सैदा, शोज आदि प्रसिदध उर्दू कवि ये।. फारसी साहित्य को सुल्तान तथा 
बल बादशाहों द्वारा बड़ा प्रथय मिला । नजीर, उर्फी, फैजी आदि इस युग के 


गी कबि ये । मुगलों ने गीता, श्रीमद्भागवत आदि अनेक संस्कृत 
डला फारसी में कराया । पण्डितराज जगन्नाथ मध्ययुगोन कवियों 


में सबंधेष्ठ थे। ये शाइनहाँ के समकालीन थे। मुगल वादशाहों ने अपनी 
जीवनियाँ लिखी हैं ।. 
मध्ययुग में अबुल- 
फजल, फिरस्ता, 


खफी खा, दन 
बेगम, नोव वादि 
प्रसिद्ध इतिहासकार 
थे जिनके ग्रन्यों ढा 
ऐठिद्वासिक ही नहीं, 
अपितु साहित्यिक 
महत्व भी है। 
पूर्व मध्यकाल- 
गीन वास्तुकला को 
प्क आाक्रम्णों से 
वड़ा धवका छगा। 
हिन्दुमृतिकछा भौर 
वस्तु का प्रवलन 


हिन्दु राज्यों की 
संरक्षता में होता 


द ज थ भुवनेश्वर के लिङ्गराज मन्दिर का 
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> 


ु्तानों ने इस्छामी ढंग और आवश्यकता के अनुसार भवनों, मकबरों 
यवा अन्य प्रकार के स्मारकों को निमित कराया । इस इस्लामी दीली पर 
` हिंदू वास्तुदीछी का प्रभाव रहा; फलतः आत्मा और स्वरूप में बहुवि भेद 


ते हुए भी सुल्तानों तथा अन्य मुस्लिम वादशाहों के बनबाये व 
[नी परम्परा की अपेक्षा भारतीय परम्परा के ही निकट रहे र 


[हू बास्तु मुस्लिम वास्तु में परिवर्तित कर दिये गये। मुस्लिम वास्तु की 
` शिदगों इसकी प्रसिद्ध विशेषता है, साथ ही इसमें ध्रान्तीय भेद भी है। जोनपुर 


कोणाके का सूयेमंदिर र | 
गुजरात, मांडू आदि प्रसिद्ध बास्तुकेष्द्र ये जहाँ के भवे ऊपर से समानं 
'ामी ढांचा धारण करते हुए भी स्थानीय भेद के कारण विभिन्न शैलियों के 
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हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुबमोनार, तुगलकशाइ का मकबरा, अताहा 
मस्जिद आदि सुत्तानों के युग के प्रसिद्ध निर्माण हैं। हिन्दु रियासतों में हिल 
दीली के निर्माण होते रहे जिनमें भुवनेश्वर का छिंगराज मन्दिर ओर कोणाई 


or 
i, 


Pr 
22% 
is 


I मर 


वर 


राणा कुम्भा का जय-स्तम्भ 


का सूर्यमन्दिर, कुम्भा दवारा निमित जयस्तम्भ विशेष प्रसिद्ध हैं । राजपूतों ने 
दुर्ग-निर्माण-कछा को विशेष प्रश्य दिया । , 


ड क में औरंगजेब को छोड़कर शेष सभी बादशाह निर्माता थे । बाबर 
माण का अवसर ही नहीं मिला किन्तु हिमायूँ को बनबायी आगरे बोर | 
सह की मर्निदें अपनी ईरानी हैली के अलंकरण के लिए विख्यात हैं| 
Se निमित सहसराम के मकबरे ओर मस्जिदें अपनी सादगी तषा 
शी लिए दर्शनीय हैं। अकबर द्वारा निमित आरम्भिक भवनों पए 
पा दिल्ली के हिमायूं के मकबरा पर, ईरानी प्रभाव है। किम्तु आगरा, फतेहपुर 
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र |्ोकरी, अजमेर, दिल्ली ओर इलाहाबाद में अकबरकालोम वास्तु पर 
रतीय प्रभाव उव है। इनमें संगमरमर का प्रयोग प्रचुर है जिससे 
र 


शेरशाह का मकबरा 

कवर द्वारा निभित भवनों से अकबर की सुरुचि और उसका उदात्त व्यक्तित्व । 
कता है । वास्तु-निर्माण में अकबर की कल्पना महान थी । फतेहपुरशोकरी 
| बना जोधाबाई का महल, दीवाने खास, शेखसलीम चिस्ती का मकबरा, 
मढ, बुळन्द दरवाजा आदि बड़े ही दर्शनीय हैं। जहाँगीर चित्रकला से तो 
शी अभिरुचि रखा हो था, वास्तुकला के प्रति भी उदासीन म था। 

समय को सिकन्दरा में बनी अकबर की समाधि और मोगरे में बना 
पिमादुदूदोला का मकबरा तत्कालीन वास्तु के उत्तम उदाहरण हैं। शाहजहाँ 
वाम ताजमहल के निर्माण के लिए अमर है। ताजमहल का निर्माण उसने 

चहेती बेगम मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। इसका 
गिण बाईस वर्षों में पुरा हुआ था और इसके निर्माण पर तीस करोड़ 
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रुपये खच हुए ये। यह सफेद संगमरमर का बना हुआ मर्क है .जो अपना 
भव्यता ओर दीप्ति से दर्शकों का मन सहज ही हर (लेता है। बारीक;पच्ची- 


कारियों के लिए ताजमहल दर्शनीय है। पच्चीकारी में बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग 
हुआ है । 


शांहजहाँ के बनवाये अन्य भवनों में दिल्ली का छाल किला और उसके | 
अन्दर के महल तथा दीवाने आम भर दीवाने खास प्रसिद्ध हैं। छाहौर में | 
जहाँगोर का मकबरा इसी समय में निर्मित हुआ था। औरंगजेब वास्तुकला | 
के अति उदासीन था ओर हिन्दू वास्तु शैद्लो का कुर दुश्मन । इसके समय पे | 
इस्लामी ओर हिन्दू वास्तुकला का पतन होने लगा। 
। 

। 


हिन्दु रियासतों की संरक्षता में भूगछों के समय में भौ कुछ मन्दिरों ओर 
भवनों का निर्माण हुआ, जो आकर्षक हैं। रे | 
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चित्रकछा के प्रति दिल्ली के सुल्तामों को 
बहाँगीर के समय में चित्रकला को तेन प्रश्नय गाल कि 
स्थानीय धीलियाँ प्रचछित थीं जिनमें मुगल और राजपुत दौलियाँ विशिष्ट थी । 
चित्रकला के कई केन्द्र काँगड़ा, राजस्थान, हिमाचछप्रदेश विजयनगर, जौन 
बादि में थे । प्रसि चित्रकारों में आगा रजा, अबुल ए जा र 
मुराद, मंसूर, विशनदास, मनोहर, बसावन, गोवर्धन आदि के नाम आते हैं । 
संगीत का मुगल वादशाहों को वड़ा शौक था, विशेषकर अकवर को । इसके 
हप्रकालीन प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन मर वैजूवावरा थे । औरंगजेब अन्य 
इलाओों की तरह संगीत का भो शत्रु या। हिन्दू रियासतों में अनेक चित्रकारो 


बोर संगीतज्ञों को प्रथय मिला था। मालवा फा वा 
4 हपमती को भी संगीत प्रिय था । जबहादुर और उसकी रानी: 


मध्यकालीन संस्कृति का आधिक ढाँचा बहुत कुछ सुध्ढ़ था और मुख्यतया 
हृषि पर ही निभेर था। कृषि तथा कृषक जीवन को सुधारने के लिए 
बलाउददीन, शेरशाह और थअकबरकालीन टोडरमलछ के नाम उल्लेखनीय हैं। 
बक्बर के समय में कृषि-व्यवस्था को जो रूप दिया गया था वह इतना उत्तम 
बोर व्यवस्थित था कि उसका निर्वाह अठारइवी बौर बहुत कुछ उद्नीसवों 
एतो तक होता रहा । उद्योग-व्यापार की भी उन्नति थी। बिछास की बस्तुओं 
निर्माण में मुगलकालीन कारीगरों ने बड़ी कुशलता प्राप्त कर छी थी । इनकी 
बनाई ऊनी, सूती और रेशमी वस्तुओं का निर्यात विदेशों में भी होता या। 
भसौदकारी, धातु, हाथीदांत और लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं पर पक्चीकारो 
बोर मोनाकारी भी उत्तम होती थी।. मार्ग और यातायात के साधन पुराने 
स के थे तथा कुछ स्थितियों में अरक्षित भी । जलयानों ओर पोतों की सुरक्षा 
रर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे विदेशी व्यापार पर भारतीय 
गिल्लण करीब-करीब नहीं के बराबर था। मुगछों को नौ-शक्ति की निबंलता 
कारण भारतीय व्यापार में अरव तथा अन्य पञ्चिम एशियाई ओर 
ऐोपोय जातियों का बोलबाला था जिसका कुप्रभाव कालान्तर में भारतीक 
ति पर भी पड़ा । र 
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प्रश्न 
१. चौदहवीं से सोलहवीं शती के सन्तों का परिचय दीजिए । 
२. मुगलों ने वास्तुकला का जो प्रश्रय दिया उसकी विवेचना कीजिए । 
५. मुगलकालीन संस्कृति पर निबन्ध लिखिए । 
४. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
कबीर, तुलसीदास, ताजमहल । 
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अध्याय २४ 
भारत में योरोपीय ब्यापारी 


सातवो शती से ही भारतीय समुद्री व्यापार पर अरव व्यापारियों का 
व्यापक प्रभाव पड़ता रहा । धीरे-धीरे अरब व्यापारियों ने मिस्र भीर सीरिया 
को जीतकर सूमध्यसागर और लालसागर से होकर चछने वाळे भारत ओर 
पश्चिमी देशों के व्यापार को पूर्णरूपेण नियंत्रित कर खिया । योरोपीय व्यापारी 
गमध्यसागर ओर लालसागर से होकर भारत तक नहीं आ पाते थे, फलतः. 
योरोपीय व्यापारियों को भारत से व्यापार करने के लिए मई राहे खोजनी 
पड़ी । योरोपीय व्यापारियों के पास अच्छे जंहाज, जहाजरानी के अच्छे साधन 
कुतुवनुमा ओर नक्शे भी थे। इन साधनों से 
सम्पन्न होकर योरोपीय व्यापारी भारत के 
लिए नये रास्तों क्री श्लोज में प्रवृत्त हुए । 
पारत की खोज में कोलम्बस ने अमेरिका का 
पता लगाया ओर चास्कोडिगामा १४९७ ई० 
में उत्तमाशा अंतरीक्ष का चक्कर लगाकर 
१४९८६० में कालीकट पहुँच गया । कालीकट 
के राजा जमोरिन ने पुतंगाची व्यापारियों 
को व्यापार की सुविधाएं दी और उन्हें बढ़ावा 
दिया। १५०५ ई० के छगभग पुर्तगाली 
व्यापारियों का अरब सागर से समुद्री रास्तों 
पर बड़ा प्रभाव जम गया। १५०५ ई० वास्कोडिगामा 
में अल्मिडा नामक पुतंगाली गर्वनर ने भारत में कई पुतंगाली उपतिवेश 
स्थापित किये और उन्हें दुगे तथा सैतिक बल से सुरक्षित किया ॥ १५१० ई० 
अबुकक अरमिडा के बाद पुतंगाली गर्वनर हुआ था तथा उसने गोवा पर 
वपिकार किया और इसे पुतंगाली उपनिवेशों का केन्र बनाया । १९बी शती 
मे पुतंगालियों का भारतीय समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो गया । 
लको रूप, १० टू 
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जितनी शीघ्रता से भारत में पुतगाछी उपनिवेशवाद का उत्थान हब 
उतनी ही शीषता ते पतन भी । पुतंगाली व्यापारी और प्रशासन केष 
व्यापारी ही नहीं ये अपितु छुटेरे भी थे। ये व्यापार भी करते थे भर बन्न 
व्यापारियों को लूटते भी थे। बात ईसाई मत के प्रचार की चेष्टा भी करते 
थे | भसलमानों से इनका. सम्बन्ध बुरा था यर हिन्दुओं के बीच में ये छोग 
“प्रिय नहीं थे। पुतंगाली उपनिवेश के कर्मचारी क्रूर और उम्रभिचारी थे षो 
ख्रियों का अपहरण जैसा कुकमं सी करते रहते थे.। इन कारणों से भारते 
गाळी व्यापारियों को विशेष सफछता.न मिली । पुतंगाल पर जब स्पेन का 
अधिकार हो गया तो पुतगाळी हितों को बड़ी क्षति पहुँची और उनका व्यापार 
नया उनका ओपनिवेशिक व्यापार भी टप पड़ गया । 


पुतंगाखियों के व्यापारिक प्रतिइन्द्र हालैण्ड के डच व्यापारी थे। १६०१ 
३० में डच व्यापारियों ने भारत तथा पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए एइ 
कम्पनी स्थापित को । डच व्यापारियों का भारत पर कम प्रभाव रहा क्योहि 
असका ध्यान अधिकतर मशाला वाले पृथी ह्रीपसमूहु पर केन्द्रित था। 


१६०० ६० में इंगलैण्ड के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने हे 
हिए एक कम्पनो लोली | महारानी एलिजाबेथ ने इन व्यापारियों को भारत रे 
व्यापार करने को अनुमति दी । इंगसैण्ड में भारत से व्यापार करने कें लिए 
बनी अत्य कम्पनियों को मिलाकर एक में कर दिया गया, जिसे संयुक्त ईर 
इण्डिया कम्पनी कहने छगे । १६१५ ६१ में अंग्रेजों ने भारत के व्यापार बो! 
राजनीति में रुचि लेना प्रारम्भ किमा। १६१५ ६० से सर टामस रो इंगर्णष 
के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहाँगीर के दरबार में आया । इक 
प्रभाष से मुगल दरबार में पुतंगालियों की प्रतिष्ठा घटी मर उनका प्रभाव र 
हुआ । ईस्ट इण्डिया कम्पनी को व्यापार की कई सुविधाएँ प्राप्त हुईं भे 
अंगरेजों ने भारतीय समुद्र-तट के कई स्थानों पर केन्द्र खोले । व्यापार के प्रपि 
केन्र आरमा गाँव भौर मछलीपंट्ूम थे। १६४० ६० के आसपां अंगर र 
अद्रास का शहर बसाया ओर वहाँ पर फोट सेष्टजाजं की. स्थापना की। अंग 
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मे उड़ीसा में बालासोर में भा कारखाने खोले । बंगाल के सूबेदार की चिकित्सा 
करके प्रसिद्ध डाक्टर ग्रेबिल बटम ने १६५१ ई७ में हुगळी में कारखाना खोलने 
ही अनुमति प्राप्त की और १६६१ ६० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बम्बई प्राप्त 
हुआ । इन सब उपलब्धियों से अंग्रेज व्यापारियों का प्रभाव बहुत 'बढ़ गया । 
कित्तु औरंगजेब से इन व्यापारियों की नपटी। १६७५ ई० में चुद्ी के 
प्रन को लेकर औरंगजेब ओर कम्पनी में युद्ध भी छिड़ गया जो लगभग एक वषं 
तक चलता रहा । अन्त में औरंगजेब ओर अंगरेज व्यापारियों में सन्धि हो गयी 
और मंगरेजों को पुनः हुगली में व्यापार करने को आज्ञा मिल गई। बंगाल के 
नवाब विशेषकर शाइस्ता खाँ अंगरेजों को हुगली में व्यापार देने के पक्ष में 
नथे। किन्तु १६९० ई० में ओरंगजेव से बंगरेज व्यापारियों को हुगली में 
किला बनाने और व्यापार करने की अनुमति मिछ गई। १७०० ६० में अंग्रेजों 


१ | ने सुताम्ति, कालीकता और गोविन्दपुर गांवों को मिलाकर कलकत्ता नगर को 
$ | स्थापना को । मुगल सम्राट्‌ फरेखसियर की चिकित्सा करके विलियम हेमस्टिन 
ह | ने कम्पनो के लिए कुछ महत्त्वपुर्ण सुविधाएँ प्राप्त कीं जिनका प्रभाव यह हुआ 


Nr NN YC OC VO Cn Ne eed 


कि.भारत में अंगरेज व्यापारियों का प्रभाव बहुत बड़ गया । " 
१६६४ ६० में फ्रांसोसियों ने .भी एक व्यापारिक कम्पनी बनाई जिसका 
उद्देश्य भारत से व्यापोर करना था.। फ्रांतीसो व्यापारी बड़े चतुर भौर 
स्यवहारिक थे तथा उन्हें भारत में अपना प्रभाव जमाने में अभ्य कम्पनियों को 
अपेक्षा शीघ्र सफलता मिळी । १६७४ ई० में फ्रांसीसियों ने पांडचेरी, चन्द्रनगर 
और माही में सुह़ व्यापारिक और औपनिवेशिक केन्द्र स्थापित किये । इनका 
अभाव दक्षिण की देशी रियासतों पर विशेष रूप से था| 
प्रश्न 
१. भारत में योरोपीय व्यापारियों को कम्पनियों का परिचय दीजिए । 
२. अंगरेज कम्पनी का भुगल बादशाहों से क्या सम्बन्ध था ओर उन्हें उनसे 
क्या-क्या सुविधाएँ मिलीं । 


~ 
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योरोपीय व्यापारियों की प्रतिदन्द्रिता और उनका 
देशी रियासतों पर प्रभाव 

१७०७ ई० में ओरंगजेब की मृत्यु हुई । इसके बाद मुगछों की शक्ति क्षी 
होती गई। औरंगजेब के बाद ऐसा कोई मुगल बादशाह न हुआ जो दिल्ली में 
बैठे-बैठे अंगरेजों और फ्रांसीसियों को ओपनिवेशिक बस्तुमों को नियन्त्रित 
कर पाता । मुगलों और मराठों के संघषं के कारण भी मुगल बादशाह इन 
व्यापारियों की गतिविधियों पर दृष्टि वहीं डाळ पाऐे थे। बंगाल के नवावोंने 
जरूर कुछ चेष्टा इस प्रकार की कि जिससे हुगळी के अंगरेजों को नियन्त्रण मे 
छाया जा सके, किन्तु. पाण्डि- 
चेरी, बम्बई तथा सूरत के 
व्यापारियों को नियन्त्रण में 
रखना कठिन सा था। १७३६ 
ई० में पेशवाओं से भी अंग्रेजों 
को सूरत में व्यापार करने का 
मधिकार मिल गया था। अंग्रेज 
कम्पनी प्रारम्भ में व्यापार फी 
ओर हो अपना ध्यान केन्द्रित 
किये रहो। अंग्रेज व्यापारियों 
को कर न देना पड़ता था, अत- 
एवं वे अपना माछ भारतीय 
व्यापारियों की स्पध! क 
में सस्ते मल्य पर भी बेच छेते थे। थे कारीगरों को उत्पादन के लिए खग 
और कच्चा माल देते थे ओर उनसे बनी यस्तुं को बहुत सस्ती कीमत देकर 
आत कर लेते थे, इससे उनको बड़ा छाप्त था क्योंकि कम से कम मुल्य देश 
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बधिक से अधिक लाभ पाने में वे सफल थे । साथ ही अन्य व्यापारियों 
ग्राल भी वे अपना कहकर वेचते थे और इस माल पर भी चुङ्गी न देते ब 
त्य व्यापारियों ने इसके लिए वे नाजायज घूस लेते थे। इन सब बातों के 
कारण अग्रज व्यापारी और उनकी कम्पनी बड़े लाभ में थी । 
फ्रांसीसी कम्पनी अंगरेजों की हपर्धा में थी। के में फ्रांसीसी 
ब्यापार मौर उपनिवेश बहुत संघटित हो गया था र 0 
को जिन्हें बहुत से व्यापारिक अधिकार प्राप्त हैं व्यापारिक तरीकों से पछाइना 
; कठिन हैं, अतएव डुप्ळे ने देशी रियासतों को अंग्रेज व्यापारियों के विरुद्ध 
। मड़काया । उसने देशी रियासतों के आपसी झगड़ों में हाथ बेटाना शुरू किया । 
| पारतीय सैनिकों को योरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करके अपने अधीन एक अच्छी 
ऐना एकन्रित कर छी । इसके वाद उसने देशी राष्यों के तरकालीन शासकों 
बोर उत्तराधिकारियों के विरुद्ध नये दावेदार खड़े किये । इन बातों से इप्छे ने 
देशी रियासतों के आपसी सम्बन्धों को बहुत बिगाड़ दिया और इनकी नीति 
पर हाबी हो गया । देशी रियासतों पर अपना प्रभाव जमाकर उसने न केवल 


छेते थे और दक्षिणी भारत में कम ! हैदराबाद का निजाम नाममात्र के 
ए मुगछों के अधीन था । किन्तु स्वतन्त्र होते हुए भी निजाम पर मराठों का 
था । कर्नाटक का नवाब अवश्य ही कुछ स्वाधीन था तथा उसकी 
क प्रभुता अन्य दक्षिणी रियासतों की अपेक्षा बढ़-चढ़ कर थी । अन्य 
षितनत्र और सबल देशी रियासतें मैसूर और तंजीर की थी जिन्हें अपने 
के लिए मराठों, निजाम और कर्नाटक की रियासतों से वराबर लड़ते 
पड़ता था । 


कर्नाटक के युद्ध--१७४४ और १७६३ ई० के बीच में कर्नाटक में 
i एद हुए जिनमें फांसीसियों और अंग्रेजों का प्रत्यक्ष हाथ रहा । कर्नाटक 
`| हिला युद्ध १७४४ और १७४८६० के बीच हुआ । फ़ॉसीसियों और अंग्रेजों 
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के बीच यह युद्ध यूरोप में दोनों देशों की 22029 र सजा 
7०0 २५ 
£ Ss प श sn दोनों देशों के व्यापारियों ने भारत 
न कप शुरू किया । फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से मद्रीस लिया । अंग्रेजों 
को कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने सहायता का वचन दिया था । अतएव 
नवाब की फौजों ने डुप्छे को फ्रांसीसी सेना पर आक्रमण कर हि डुप्ले कौ क्‍ 
विजय हुई। इस विजंय से फ्रांसी सियों का हौसला बहुत बढ़ गया और कर्नाक 
के नवाब की प्रतिष्ठा बहुत घट गई । 
का दूसरा एड ६ १ ७४८-१७५४ ई० ) +-आस्ट्रिया हे 
क का युद्ध जब समाप्त हुआ तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में सत्र 
हो गई। दोनों ने परस्पर विजित प्रदेश एक दूसरे को वापस कर द्यि । किलत 
शीघ्र ही कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न लेकर भारत में अंग्रेजों बोर 
फ्रांसीसियों में पुनः युद्ध छिड़ गया । १७४८ ई० में हैदरावाद के निजा 
आसफजाह की मृत्यु हो गई। इप्ले ने निजाम पद के लिए नासिरजंग को बो 
हेदराबाद के निजाम पद के लिए वास्तविक उत्तराधिकारी था, हैदराबाद का 
नवाब न मानकर मुजफ्फरजंग का समर्थेन किया । फिर कर्नाटक के नवा 
अतवरुदूदीन से प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने मुजफ्फर 
से अनवरूदूदीन के स्यान पर कर्नाटक का नवाब चाँदासाहब को ढे 
“लिए कहा । इस प्रकार इप्ले, मुजप्फरजंग और चाँदासाहब की एक संगु 
सेना कर्नाटक के नवाब अनवरुदददीन के विरुद्ध चढ़ दोड़ी। अनवरत 
भाग गया और चाँदासाहव का कर्नाटक पर अधिकारं हो गया । अनवरुदूदीर 
के पुत्र और उत्तराधिकारी मुहम्मद अली ने अंग्रेजों और हैदराबाद के 
तास्तिरजंग से सहायता मांगी । नासिरजंग ने कर्नाटक पर धांवा बोल ह | 
चाँदासाहब मैदान छोड़कर भाग गया और मुजपफरजंग जो नासिर 
निजाम पद का प्रतिदद्दी था, नासिरजंग का शरणापज्न हुआ । १७५०१, 
में नासिरजंग धीखे से- मार डाला गया। इस पर डुप्ले को अवसर मिला ह 
वह पुनः मुनपफरंजंग को हैदरावाद का नवाब बनवा दे। ब 
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को नवाब बनाकर इुप्छे ने उससे कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग की गवनरी 
प्रात्त कर छी र इससे इप्छे का प्रभाव हैदराबाद और कर्नाटक दोनों पर ही 
बढ़ गया । अंग्रेजों के लिए यह कठिन समय था । अतएव अंग्रेजों ने मुहम्मद 
बली की सहायता की तथा कर्नाटक की राजनीतिक गतिविधि को अपने पक्ष 
में नियन्त्रित करने का विचार किया। क्लाइव नामक एक लेखक की सलाह 
मानकर १७४६ ई० में अंग्रेजों ने न्रिचनापल्ली, जहाँ मृहम्मदअली 'चाँदासाहब 
के घेरे में आ पड़ा था ओर अर्काट जो कर्नाटक की राजधानी थी, पर एक साथ 


लाडं क्लाइव 
भक्रमण किया। चाँदासाहब घबरा गया। १७५१ ६० में पराजित होकर मार. 
गया । कर्नाटक पर मुहम्मद अछी का अधिकार हो गया। मुहम्मद अली से 


भ्यो को कई गाँव प्राप्त हुए जिसके आधार पर अंग्रेजी राज्य का शिलान्य 
न्य 
हेब । इधर हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव भी जमा रहा । ना 


भेषानक बीमार पड़कर मर गया, किन्तु इुपले ने बुशी की संरक्षता में मुखपफरजेग 
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के स्थान पर सळामतजंग को निजाम पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । १७५४ ६ 
में डप्छे फांस बुझा खिया गया और फरांसीसियों और अंग्रेजों में सन्धि हो गयी। 
कर्नाटक का तीसरा युद्ध ( १७५६-६३ ई० ) :- ज्यों-ज्यों भारत में 
अंग्रेज और फ्रासीसी व्यापारियों की जड़ जमती जो रही थी, दोनों में संघष 
और प्रतिद्वन्द्रिता बढ़ती जा रही थी। इप्छे के चले जाने के बाद भारत में 
फ्रांसीसी उपनिवेशों का गवर्नर काउण्ट लैली नियुक्त हुआ । इसमें बुशी को, जो 
हैदराबाद में निजाम के संरक्षक के रूप में नियुक्त हुआ था; हैदराबाद से 
वापस बुला लिया । इस पर मराठों ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया और 
निजाम से कई जिले छीन लिये । निजाम फ्रांसीसियों से. बहुत चिढ़ गया और 


अंग्रेजों से सन्धि कर ली ।. निजाम राज्य का उत्तरी सरकार का इलाका जो. 


फ्रांसीसियों के अधिकार में था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया तथा उस 
पर विधिवत्‌ अधिकार जमाया । उत्तरी सरकार पर अंग्रेजों के आधिपत्य की 
पुष्टि भी निजाम ने कर दी । फिर धौरे-धीरे बळाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 
फ्रांसीसियों को हराना प्रारम्भ कर दिया। वांडेवाश के पास लैली हार कर 
अंग्रेजों का बन्दौ बना और चन्द्रनगर और पांडेचेरी अंग्रेजों के कब्जे में बा 
गया । १७६३ ई१ में पुनः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में सन्धि हो गयी । दोनों 
ने एक दूसरे का विजित प्रदेश वापस कर दिया किन्तु फ्रांसी सियों को यह वचन 
देना पड़ा कि वे भारत की राजनीति में भविष्य में कोई रुचि न लेंगे । कर्नाटक 


के इस तीसरे युद्ध ने फ्रांसीसियों को कमर नान का 
भारतीय राजनीति में रोब-दाव बढ़ गया । . तोड दी॥ मग्ने कसी. $ 


ईस्ट इण्डिया "कम्पनी फी सफलता के कारण :_-पुर्तेगाली, इप 
फ्रांसीसी ब्यापारियों की अपेक्षा अंग्रेज व्यापारियों की कम्पनी भारत में विशेष 
सफल रही। पुतंगाली व्यापारी भारत में लोकप्रिय न हो सके और उनका प्रभाव 
भी डच व्यापारियों ने नष्ट कर दिया। डच व्यापारियों की हृष्टि भारत कौ 
अपेक्षा पुर्वी द्वीप समुहों में केन्द्रित थी। फ्रांसीसी व्यापारियों ने बहुत दिनों तक 
अंग्रेज व्यापारियों से टवकर ली, किन्तु दे भी अंग्रेज व्यापारियों के सामते 
टिक न सके । फ्रांसीसी सरकार फराँसीसी व्यापारिक कम्पनी की ओर बह 
ध्यान न देती थी ओर भारत में इसकी राजनीतिक गतिविधि को एषि 
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वक प्रभय ही देती थी । फ्रांसीसी व्यापारी भी स्वार्थी थे तथा उनमें मेल नहीं 
पा। फ्रांस की सरकार भी इंगर्लण्ड की अपेक्षा कमजोर थी । इसके विपरीत 
बेज व्यापारियों की जड़ भारत में बहुत पहले से जम चुक थी और उन्हें 
हमय-समय पर व्यापार और उपनिवेश सम्बन्धी अनेक अधिकार प्राप्त हो चुके 
ऐे। यह कम्पनी व्यक्तिगत व्यापारियों की कम्पनी थी जो फ्रांसीसी कम्पनी की 
तरह हर बात के लिए अपनी सरकार की मुख्नापेक्षी नहों थी । कम्पनी के 
ग्रापारियों का शासन में प्रभाव था। इंगलैण्ड की सरकार कम्पनी की 
ब्यापारिक और राभनीतिक गतिविधि में पूरी-पूरी रुचि लेती थी और हर समय 

कम्पनी को सैनिक तया आथिक सहायता देने के लिए तैयार रहती थी । 


` लण्ड की नौसेना का भी आतंक अन्य यूरोपीय व्यापारी कम्पनियों को था । 


हाथ.ही अंग्रेजी कम्पनी को क्लाइव, वाटसन जैसे योग्य अधिकारियों और 
पैनिकों का नेतृत्व भो प्राप्त था । 


प्रशन 


१. इप्ले कौन था ? उसकी नीति क्या थी ? उसकी नीति का देशी रियासतों 
पर क्या प्रभाव पड़ा ? 


२. कर्नाटक के युद्धों का वर्णन कीजिए । 
३. अंग्रेजी कस्पनी की सफलताओं के कारणों पर प्रकाश डालिए । 
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. बंगाल के नवाब और कम्पनी. | 
१७०० ई में औरंगजेव से बहुत-सी -सुविधायें प्राप्त करके अंग्रेजों ने 
हुगली में अपना प्रभाव घढ़ा छिया था। बंगाल के नवाब मुशिदकुली खा हे 
कम्पनी की न पटी । फरुखशियर से भी जब अंग्रेजों को कई ग्राम मिले तो 
वंगाल के नबाब और कम्पनी में खुळा संघर्ष छिड़ गया । अंग्रेजों ने सैनिक 


बळ के आधार पर हो फरुखशियर से मिले गाँवों को बंगाल के नवाव से छोना | 


था । मुर्शीदकुली खाँ के दो उत्तराधिकारी शुजा और अलीवर्दी खाँ बड़े प्रवह 
थे ओर इनके सामने कम्पनी की एक न चली। कम्पनी के कर्मचारियों की 
उद्ण्डता रोकने के लिए अलवर्दी खॉ.ने अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों कौ 
किखेवन्दी पर भी नियन्त्रण लगवा दिया । किन्तु इसका उत्तराधिकारी शिए- 
जुददौछा कमजोर और नवयुवक था। फिर भी उसने अंग्रेजों के विरुद्ध उभित 


कदम उठाया । १७५६ ई० के लगभग अंग्रेज और फ़ांसीसी व्यापारी बंगा |. 


में पुनः किळेवन्दी करने लगे । सिराजुद्दौ्ा ने दोनों ही कम्पनियों को किलेबंद 
रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसी मान भी गये । 'किन्तु अहंकारी कंग 
व्यापारियों ने विवेक से काम न लिया और बंगाल के नवाब की आज्ञा का 
उल्लंघन किया । इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने सिराशुद्दौला के विद्रोहियों को 
शरण दी तथा व्यापार पर चुंगी देना भी बन्द कर दिया । कलतः सिराजुद्दौछष 
ने हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बंगाल से निकाल दिया । 

स्लत्व और सिराजुद्दौत्ञा--क्छाइव ने अंग्रेजों के परभाव को रोक हि 


और स्वयं स्थळ मागे से एक बही - 
र मो नशा सेना लेकर बंगाल की ओर चढ़ दौड़ं। 


ह भाया । १७५७ ई में क्लाइव ने कलकत्ते पर 
और 6 जा तथा अन्य कई नगर जीते। १ 55 ई० में बेब 
ए में सन्धि हो गई, तथा कम्पनी को सभी व्यापारि% 
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विद्ये पूर्ववत्‌ भ्रात हो गयो । इसी ब्रीच क्लाइववंगाल का गवनेर नियुक्त 
कर दिया गया । इस पद पर आसीन होते ही वह वंगाळ में हलचल मचाने 


लगा। सिराजुद्दौला के विरोध में उसने 
उसके सेनापति मीरजाफर से, जो स्वयं 
सिराजुद्देद् के स्थान पर बंगाल का 
नवाब बनना चाहता था, सॉठगाँठ को । 
मुशिदाबाद के हिन्दू व्यापारी भी सिराज- 
दौरा के विरोधी थे। उनके नेतां जगत- 
सेठ अमीचंद को भी क्छाइव ने अपने पक्ष 
में किया। अमीचन्द के माध्यम से ही 

कै क्लाइव ने मीरजाफर को फोड़ा था । 
सिराजुद्दौला क्लाइव और मीरजाफर में यह सन्धि हुई 
कि सिराजुद्दौछा को हटाकर मीरजाफर जब नवाबी पा जायगा तो वह कम्पनी. 


को एक करोड़ रुपया और चौबीस परगने की जागीर देगा । उस जागीर की 
वाषिक आय १७ लाख रुपये थौ । साथ ही मीरजाफर.ने कम्पनी के कमं- 


चारियों को घुस देने का भी वचन दिया था । अमीचंद को बलाइव ने धोखे में 


रखा और उसे यह झाँसा दिया कि मीरजाफर जब नवाब हो जायगा तो नवाब 
के कोष का ५ प्रतिशत रुपया और जवाहरात का २४ प्रतिशत अमीचन्द को 


मिछेगा । अंमीचन्द की चह शर्ते जाली कागज पर लिखी गई थी। गसली 


सन्धि पर अमीचन्द की चर्चा नहीं थी । इन सब तैयारियों के बाद क्लाइव 
सिराजुद्दीला के विरुद्ध यह छेड़ने का अवसर ढूंढने लगा । 


प्लासी का युद्ध ( १७५७ ई० )--क्लाइव ने सिराजुद्दौछा पर आरोप 


छाया कि उसने अंग्रेज कम्पनी की क्षति का हरजाना नहीं दिया और 
फरसीसियों से मिला हुआ है। इन थोथे आरोपों को सिराजुद्दोछा के सिर परं 


पोप कर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही मुशिदावाद की ओर सेना लेकर चंढ़ 


दौड़ा । बंगा७ का नवाब इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार न था । फिर 
भी सिराजुद्दौछा ने अपनी सेना लेकर ब्लाइव का प्रतिरोध किया । प्लासी के 


मैदान में दोनों की सेनायें डट गयीं । युद्ध छिड़ने पर मीरजाफरंजौ सिराजुद्दोला 
का सेनापति था, क्लॉइव की सेना से मिल गया। सिराजुद्देला पकड़ा गया 
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और मीरजाफर के पुत्र मीरन के द्वारा मारा गया। इस श्रकार २६ जून 
१७५७ ई० को बंगाल की स्वतन्त्र नवाबी का अन्त हुआ । 


अमीचन्द को देशद्रोह का फल केवल प्रायश्चित मिला । जब वह अपनी 


हक माँगने के लिए मीरजाफर और क्लाइव के पास गया तो उसे असली संधि 
पत्र दिखला दिया गया जिस पर अमीरचन्द की चर्चा नहीं थी। वह क्षोभ ओर 
ग्लानि से पागल हो गया और कुत्तों की मौत मरा । क्छाइव और उसको 
कम्पनी पूरी तरह से मालामाल हुई। उसे जागीर की आय के रूप में ९ 
हजार प्रतिवर्ष मिलने का वचन मिला और २३॥ लाख रुपये कम्पनी के कम- 
चारियों को भेंट रूप में मिळे। फिर भी कम्पनी को अभी १ करोड़ रुपया 


मिलना शेष था जो मौरजाफर तत्काल न दे सका । 
क्लाइव और मीरजाफर--मीरजाफर के सम्धन्ध कम्पनी तथा वलाइव 


से अच्छे न रह सके। क्लाइव क हस्तक्षेप के कारण नाममात्र का नवाब 
था । कम्पनौ ने इतना धन उससे लूटा था कि वह निर्धन हो गया था । उसके 
पास अच्छी सेना भी न थी । सेना और द 
कमंचारियों के अभाव में वह कर भी 
नहीं वसूछ पाता था । फलतः वह दिन- 
प्रतिदिन क्लाइव और कंपनी के चंगुल 
में फंसता जा रहा था। बंगाल पर 
शाहुआलम ने अवध के नवाब कौ 
सहायता से इसी बीच आक्रमण कर 
दिया । वंगाळ में भी कम्पनी के अनु- 
शासन के कारण बड़ी अशान्ति थीं । 
जगह-जगह विद्रोह हो रहे थे। क्लाइव 
ने बड़ी तत्परता से इन विद्रोहों को 
दबाया और शाहमआलम को रोकने के 
लिए बढ़ा । मगध का नवाब. शाइ-. 


te 


NAN NNN 
५. ६ NN २ 


शाहआलरूम 
आलम का साथ छोड़कर भाग.गया।- शाहआलरूम सन्धि 

गई । थाइगालम की ओर से क्राइव को अमीर की ब le 
मीरजाफर से कलकत्ता का दकिभो प्रदेश अपने छिए जागीर के रूप में पराप 
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लिया। इस प्रकार जव मीरजाफर बहुत कुछ वसूछ किया गया तो उसे 
बंगाल की नवावी से हटा दिया गरा । बललाइथ १९ ६० ई० में इंगळंड वापस 
बहा लिया गया । नये गवनेर वैन्सिहार्ट ने मीरकाःसम को, जो Se का 
शमाद था, मीरजाफर की जगह बंगाल का नवाब बनाया । मीरकासिम से 
झनी ने बवान, चटगाँव, मिदनापुर के लिए २० छा रुपये प्राप्त करिये । 


मीरकासिस :--१७६० ई० में मीरकासिम बंगाल का नवाव बना । वह 
र्ण था और कम्पनी का कठपुतली नहीं बनना चाहता था । उसने एक सेना 


सिम स्वयं अपना शासन सुधार ले। किन्तु संघर्ष का प्रत्यक्ष कारण चुंगी 
। कम्पनी के कमचारी न तो कम्पनी के माल पर चुंगी देते थे और न 
a । बल्कि अन्य व्यापारियों के माल पर भी अपनी मुहर लगाकर एवज 
॥ व्यापारियों से कुछ रुपया वसूल कर उनका भी माळ अपना कहकर बिमा 
गी $ बेचते थे। मीरकासिम ने कम्पनी की कॉसिल से इसकी कई बार 
शिकायतें को । जब उसके लिये कुछ न हो सका तो उसने चुंगी प्रथा ही हटा 
` इससे अंगरेज व्यापारियों के व्यक्तिगत हितों पर धक्का लगा और कम्पनी 
मीरकासिम को गद्दी से उतार कर मीरजाफर को पुनः गदी पर बैठाना तय 

। मीरकासिम ने विद्रोह कर दिया तथा अंग्रेज कोठियों को नष्ट-भ्रष्ट 

^® बहुत से अंग्रेजों को मार डाला । उसकी सहायता शाहआलम और. 
के नवाब भी कर रहे थे। बंगाछ की कौसिळ ने मीरकासिम की जगह 
मीरजाफर को गद्दी पर बैठा दिया और उससे फिर बड़ा घन तथा मीर- 
द्वारा की गई. कम्पनी की हानियों के छिए हरजाना देने का बचन प्राप्त 

। १७६४ ई० में बक्सर में कम्पनी की सेना की मुठभेड़ मीरकासिम, 

के नवाब और शाहआलम की संयुक्त सेना से हुई। मीरकासिम हारकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ (५४ ] 


भाग गया और छुप्त हो गया। शाहआळम कम्पनी के अधिकार में आया। 
अवध के नवाब को भी कम्पनी से सन्धि करनी पड़ी । इस बीच पुनः ब्लाइवब 
दो वर्षों के लिए ( १८६५-१८६७ ई० ) कम्पनी का गवनंर वनाकर भेजा 
गया । उसने अनेक आन्तरिक सुधार किये और अवध से सन्धि करके अवध के |, 
नवाब सिराजुदूदौला से ४० छाख रुपया युद्ध का हरजाना वसूल किया और |। 
उसे कम्पनी की एक सेना भी रखनी पड़ी । बंगाल का नवाव मीरजाफर इसी |, 
बीच मर गया । अंग्रेजों ने उसके पुत्र नज्मुहौला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त |; 
किया । नज्मुद्दौला को वस्तुतः कम्पनी के अधीन कर दिया गया था । बंगाल में |, 
क्लोइव ने दोहरे शासन की व्यवस्था की । बंगाल का नवाब नज्मुद्दौळा केव 
अब सूबेदार था और उसे वंगाळ में आान्तरिक शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था . 
करनी थी । कम्पनी ने वंगाळ के नवाव की दीवानी ली और वह कर वसूसती |; 
थी | इस द्रंध शासन का बड़ा ही बुरा परिणाम बंगळ पर पड़ा । कम्पनी के 
कमचारी कमीशन के लोभ में बंगाल के किसानों पर बड़ा-बड़ा अत्याचार करते 
थे तथा क्रूरता से कर वसूलते थे । बंगाल दरिद्र हो गया और १७७० ई० में 
अकालग्रस्त हो गया । वंगाळ की जनसंख्या का ३ भाग भूखों मर गया तथा ३ 
भूमि बंजर .हो गयी । १७७२ इ० में वारेन हेस्टिरस ने कम्पनी की स्थिति में 
कुछ सुधार किया । उसने बंगाल को नवाब के निकम्मा सिद्ध करके उसे १९४ | 
छाख वाषिक पेंशन दे दी । संपूर्ण बंगाल को कम्पनी के शासन में छे आमा 
ओर इस भ्रकार वंगाल की नवाबी का अन्त कर दिया । 
प्रश्‍न 
१. क्लाइव कौन था ? उसके.कायं की आलोचना कीजिए । 
ह दी यय 003 उका कया परिणाम हुआ ? 
सिराजुद्दौला, मौरजाफर, मीरकासिम, अमीचन्द और शाहआळम । 
DA “ ° । 
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अध्याय २७ 
मराठा और मैद्रर राज्य तथा कम्पनी 


कर्नाटक युद्धों के कारण हैदराबाद का निजाम अंगरेजों का मित्र हो गया 
था, किन्तु मराठों और मैसूर के हैदरअली से कम्पनी की जो अनबन चल रही 
बी, वंगाळ में कम्पनी को जो सफलता मिलो थी उसके कारण . कम्पनी कें 
भारत स्थित कर्मचारियों का हौसला बहुत बढ़ गया था। वे साम्राज्यवादी नीति 
द्वारा युद्ध और कूटनीति से -कम्पनी के साम्राज्य. का विस्तार करना 
पराहते थे-। ड 


कम्पनी और मराठे :--१७७५ और १८१८ ई० के बीच मराठों और 


कम्पनी में कई युद्ध हुए । दुर्भाग्य से मराठों में बड़ी फूट थी और पेशवापद के 
बिए मराठा सरदारों में बड़ी होइ ळगी थी । १७७५ ई० में रघुनाथराव ने 


Nl करी कर 


| 
ER 
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राधोबा ; नाना फड़नवीश :. 


भई के गवर्नर से पेशवा पद के लिए सहायता माँगी ओर कम्पनी को प्रतिमास 
गे छाख खच देकरं तीन हजार सैनिक प्राप्त करने की चेष्टा को; तथा यह भी 
पेन दिया कि पेशवा पद पाने के बाद वह कम्पनी को सालसेट, वेसीन, भड्टोक 
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और सूरत का कुछ हिस्सा देगा । १७७६ ई० में बम्बई के गवर्नर की उपेता 
करके बंगाल के गवनंर जनरल बारेन हेस्टिग्स से नाना फड़नवीस ने एक मो 
कर ली और यह तय किया कि वह रघुनाथराच या राघोबा को २५ हजार 
रुपया प्रतिमास पेंशन देगा तथा कम्पनी को १२ लाख आय के इलाका देगा। | 
किन्तु वारेन हेस्टिग्स की शर्तों को कम्पनी के डाइरेक्टरों ने नामंजूर किया और |. 
बम्बई के गवर्नर की वात मानकर रघुनाथराव की सहायता करना स्वीकार |. 
किया, साथ ही कम्पनी ने निजामको भी पूना दरबार को सहायता न करने के |. 
लिए कहा। पेशवा अकेला पड़ गया, फिर भी इस बीच अंगरेजों को परिस्थिति 
हैदरअली के कारण डाँबाडोल थी क्योंकि हैदरअली ने मद्रास पर आक्रमण कर 
दिया था । कम्पनो और पेशवा में संधि हो गई जिसे सालब्राई को संधि कहते 
हैं । सन्धि की शर्तों के अनुसार कम्पनी को साऊसेट के अलावा उनके द्वारा 
जोते अन्य प्रदेश वापस कर दिए गये। अङ्करेजों ने वचन दिया कि वे मराहें 
के आन्तरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, मराठों ने रघुनाथराव को पेंशन दिया। 
१७८२ ई० में सालबाई को कन्धि हुई थी । इस युद्ध से मराठों को कमजोरियाँ 
जाहिर हो गयीं । 


द्वितीय मराठा पुद्ध :--सालबाई की सन्धि के बीस वर्षों तक कम्पनो | 
और मराठों में कोई ंघषं नहीं हुआ इसी बीच कम्पनो की शक्ति और महत्ता-| | 
र 
ब्‌ 


Poe oe se TY को 2-5 [a oe 


कांक्षायें बहुत बढ़ गयों । इसके विपरीत मराठों का वैमनस्य, ईर्या और देप / 
बढ़ता जा रहा था और उनका राजनीतिक प्रभाव भी घटता जा रहा था। 

१७९५ ई० में रघुनाथराव का पुत्र पेशवा बना । इसी के रूगभग यशवंतराव 
होलकर इन्दौर का शासक हुआ और दौलतराव सिन्धिया ग्वालियर की गद्दो पर |; 
आसीन हुआ। पेशवा वाजीराव द्वितीय ने सिन्धिया और होकूकर दोनों को 4 
असन्तुष्ट कर दिया तथा १८०२ ई० में होलकर से पराजय होकर अंगरेजों श |, 
शरण में गया । अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय में बसीन की सन्धि हुई बोन 
बाजीराव ने बेलजली को सहायक शते स्वीकार कर ळी । इस शतं के अवुा|३ 
बाजीराव ने यह वचन दिया कि पेशवा पद प्राप्त करने के बाद वह कम्पनी *|३ 
२६ छाल वाषिक आय वाले इलाके को देगा और कम्पनी को अस्ब व्यापि | 
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और बरार तथा सिंधिया से आसीरगढ़ के 


प्रदेश मिला । दिल्ली और आगरा भी कम्पनी को मिल ऐं ने कम्पः 
हे (<) 
रेजीडेण्ट और सेना को रखना स्वीकार किया । pe आह 


तृतीय मराठा युद्ध :--होल्कर ने जयपुर पर 
हमला कर दिया था। वहाँ 
के राजा ने कम्पनी से सहायता माँगी जिस पर कम्पनी ने होल्कर के विरुद्ध 


| की घोषणा कर दी। होल्कर और कम्पनी के बीच दो वर्षों तक युद्ध 
ए/ (१८०४ से १८०६ ई० ) चलता रहा। १८०६ ई० में होल्कर ने भीं सहायक 


सन्धि स्वीकार कर ली । इसके एक वपं पूर्व ही गायकवाड भी सहायक सन्धि 
को मान चुका था । 


चेठुथ सराठा युद्ध :--सब कुछ गवाँ करके और एक-एक करके जब सभी 


र्‌ जो के चंगल बे फ 
पराठा सरदार अग्रेजों के चंगुल में फंस गये तो मराठों को बड़ी रलानि हुई । 


५ 


बाजीराव द्वितीय स्वयं भी बहुत पछताया और मराठों को एक सूत्र में बाँधकर 
ण से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। पेशवा ने १८१७ ई० में किर्की 

मके स्थान पर अंग्रेजों पर हमला कर दिया। भोसला और होल्कर ने भी 
वाजीराब का अनुसरण किया, किन्तु परिणाम कुछ अच्छा न हुआ भौर अंग्रेजों 
* सामने पेशवा, दोत्कर और भोसला तीनों को परोजित होना पड़ा । 


+, 


$ की रूप्‌, ११ 
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लिया गया और पेशवा को आठ लाख का चाषिक पेशन 
देकर पूना से विठ्र भेज दिया गया । उत्तरी भारत में a > प्रदेश 
पड़ता था उसे कम्पनी ने अधिकृत कर लिया पं होल्कर की भी शक्ति कमकर 
दी गई और इस प्रकार १८१८ ई० तक मरा की स्वतन्त्रता का अन्त कर 


दिया गया। 
; मराठों के पतन के कई कारण थे। शिवाजी के बाद मराठों को कोई योग्य 


नेता न मिला था। मराठा सरदार स्वार्थी थे और व्यक्तिगत लाभ के लिए 
लड़ते-झगड़ते रहते थे । उनका सैत्य-बल भी अंग्रेजों के सामने टिकने योग्य न 
था। चौथ और सरदेसमुखी की आइ में मराठे छूट-खसोट करते थे जिसके 
कारण वे लोकप्रिय न थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही प्रकार की रियासते 
अराठों की इस प्रकार की नीति से परेशान थी और मराठों के पराभव पर 
उन्हें अफसोस न था । इन कारणों से मराठों का शासन और व्यवहार लोकप्रिय 
न था और उनषग पतन हुआ । 


पेशवाई का अन्त कर लिय 


मंसूर पर अधिकार-दक्षिण भारत को रियासतों में मैसूर का राज्य - 


बड़ा प्रमुख था । यहाँ का शासक हैदरअली बड़ा ही प्रतिभावान और नीतिज्ञ 

; था । (एक साधारण सिपाही की हैसियत से 
इसने राज्य-पद को प्राप्ति अपने गुणों और 
विशेषताओं के द्वारा ही की थी । १७६१ ई० 
तक इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया । मराठे भी 


हैदरअली को इरा भी दिया था। अगले ही 
वर्ण निजाम, मराठा और अङ्गरेजों ने एक साथ 
हैदरअली पर आक्रमण करने को एक थोजना 
बनाई। किन्तु हेदरअली ने बड़ी चतुरता से 
निजाम. और मराठों को अङ्गरेजों से अळग कर 

हैदरमली दिया | इस सफलता के बाद निजाम के सा 
सन्धि करके ( १७६७-६९ ई० में ) अङ्गरेजों पर धावा कर दिया । हैदरअडी 
चे कर्नाटक को रौद डाला भौर मद्रास को घेर लिया। भयभीत होकर अंग्रेजों 
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इससे ईष्या करते थे । १७६५ ई० में मराठों ने | 


ज iI 
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ते हैदरअली से सन्धि कर लीं। इस सन्धि के अनुसार हैदरअली और अंग्रेजों 
में यह शर्तें हुई कि किसी तीसरे शत्रु के आक्रमण पर वे एक दूसरे की 
सहायता करेंगे ।, ) 

मंसुर का दसर! युद्-हैदरअली और कम्पनी का मनमुटाव चल ही 
रहा था । प्रथम मैध्ूर युद्ध के अन्त में अंग्रेजों ने हैदरअछी को यह वचन दिया 
था कि वे हैदरअली पर यदि किसी शत्रु ने हमला किया तो सहायता देंगे । 
१७७१ ई० में मराठों ने हैदरबली पर आक्रमण किया किन्तु अंग्रेजों ने 
हैदरअली की कोई सहायता नहीं की । साथ ही हैदरअली की इच्छा के विरुद्ध 
अंग्रेजों ने माही पर अधिकार भी कर लिया । अतएव १७७९ ई० में हैदरअली 
ते अंग्रेजों के विरुद्ध निजाम ने फिर साँठ-गाँठ की । इस पर अंग्रेज और 


हैदरअली में युद्ध छिड़ गया । इसे मैसूर का द्वितीय युद्ध कहते हैं, जो १७८० 
ई० से १७८४ ई० तक्‌ चलता रहा । 


हैदरअळी ने बड़ी तेजी से कर्नाटक और अरकाट पर अधिकार कर छिया, 
किन्तु १७८१ ई० में हैदरअली हार गया । हैदरअली के पुत्र टीपू को अवश्य ही 
कुछ सफलताएं मिलीं भीर उसने १७८२ ई० में कुहनोर जीत खिया और 
अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना को, जो ब्रैथयेट के अधीन टीपू से लड़ने 
आयी थी, बुरी तरह पराजित किया । इसी वीच हैदरअली मर गया किन्तु 


टीपू ने युद्ध को जारी रखा । टीपू ने बदनौर और मंगलौर पर अधिकार कर 

| लिया । इस प्रकार टीपु १७८५ ई० तक अंग्रेजों से लड़ता रहा, तदुपरान्त 

दोनों में सन्धि हो गयी उभय पक्षों ने एक दूसरे का जीता हुआ राज्य 
वापस कर दिया । 

ससुर का तीसरा तुद्ध--टीपू जानता था कि उसका युद्ध अंग्रेजों से 

होना फिर भी अनिवार्य है । अतएव चह चुपके-घुपके फ्रांसीसियों और तुर्की देश 


से सहायता की बातचीत कर रहा था। इन दिनों भारत का गवर्नर जनरल 
कानवालिस था । बहु भी सतकं था और उसने टीपू के विरुद्ध निजाम और 


मराठों को फोड़ लिया. था । टीपू ने निजाम से गुण्टूर का इलाका छीन लिया । 
इसी प्रकार ट्रावनकोर के हिन्दू राज्य पर भी उसने आक्रमण कर दिया । बह 


हिन्दू राज्य अंग्रेजों का मित्र था। १७९० ई० में कानंबाखिस ने मराठों बीर 
निजाम के संयुक्त सहयोग से टीपू पर हमछा कर दिया। युद्ध के आरम्सिक 
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परिणाम टीपू के पक्ष में रहे, किन्तु अन्त में टीपू की हार हुई। १७९२ ६० में | 
टीपु और कम्पनी में सन्धि हो गई, जिसके अनुसार टीपू को ३० लाख पौण्ड 
युद्ध का हर्जाना देना पड़ा तथा अपना आधा राज्य अङ्गरेजों, मराठों और 
निजाम को देना पड़ा । उसे अपने दो पुत्रों को भी जमानत के रूप में अंग्रेजों 


के अधीन करना पड़ा । इस सर्धि को शीरंगपट्ुम की सन्धि के नाम से जाना 
बाता है। इस सन्धि की वजह से टीपु की वास्तविक सत्ता. बहुत घट गई भोर 
यह कमजोर हो गया । 
मंसूर का चोथा युद्ध- मैसूर के तीसरे युद्ध में पराजित और अपमानित 
होकर भी टीपू ने अपना “उत्साह नहीं खोया। बह बड़ा ही वीर और 
स्वतन्त्रताप्रिय था । प्रजा में वह लोकप्रिय था तथा धामिक-सहिष्णुता उसकी 
महानु विशेषता थी । अंग्रेज योरप में नेपोलियन के बढ़ावे के कारण त्रस्त थे 
और उन्हें इसको भी आशका थी कि कहीं भारत में फ्रांसी सियों का आक्रमण त 
हो जाय टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता कर ली थी तथा काबुल और तुर्की से 
भी स्वातन्त्रय युद्ध के लिए सहायता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था । इत 
दिनों वेलजली भारत का गवनेर था और उसने यह धारणा बनाई कि 
बिना टीपू की सत्ता को मिटाये कम्पनी का भविष्य भारत में सुरक्षित नहीं है। 
अतएव बिना किसी पुवं भूमिका के बेलजळी ने टीपू से सहायक सन्धि को 
स्वीकार कर छेने क संदेश भेजा । यह प्रस्ताव टीपु के लिए अपमानजनक था! 
१७९९ ई० में अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया । टीपू की तैयारियां 


) 'टीपु सुल्तान 
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| 
` |शपूणं थीं। युद्ध थोड़े दिन चछा । मल्लयल्ली में टीपू हार गया तथा शोरंगपटुम्‌ 
में अपने किले को सुरक्षा करते हुए वीर-गचि को प्राप्त हुआ । मैसूर का अधिकांश 
राज्य कम्पनो ने हडप लिया । शेष भाग को एक हिन्दू राजा को-देकर, जो कि 
प्राचीन मैसूर राजवंश का ही था, नये हिन्दू मैसूर राज्य की स्थापना की। 
गू का सारा परिवार अंबेजों दवारा बन्दी बना लिया यया । 
प्रश्न 
१, कम्पनी ओर मराठों के सम्बन्धों पर टिप्पणी छि 
२. मराठों के पतन के क्या कारण थे ? bo 
३. मैसूर मर कम्पनी के सम्बन्धों को व्याख्या की 
४. निम्नलिखित पर टिप्पणी लि्लिए अ 


राघोवा, बाजीराव द्वितीय, हैदरबली, टीपू सुल्तान, नाना फडनवीस । 


बा 
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कम्पनी का राज्य विस्तार 
भारत में कम्पनी का राज्य-विस्तार धीरे-धीरे हुआ । बलाइव के समय में 
छिस तरह बंगाल की नवावी हड़प ली गयी, इसका विवरण हम प्रस्तुत कर रहे 


हैं। बारेन हेस्टिस्स ( १७७२-१७७४ ई० ) का शासन काल अंग्र जी साम्राज्य 


मराठों के सरदार महादजी सिन्धिया 


अध्याय २८ 
के मिस्तार के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण था । 


वारेन हेस्टिग्स न 
शौर शाहआछम के सनसूवों पर हेस्टिग्स पानी फेर चुका था। अवध के त्वा|| 
से सन्धि करके उसने अपनों वक्ति उत्तरी भारत में मजबूत कर छी थी। | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| [ १६३ ] 
| 


किसी निमित्त थौर नैतिक आधार के, केवळ लोभ ओर साम्राज्य-कामना से 


वह रहेलों को परास्त कर उनका राज्य जीतकर अवध के में मिला चुका 
पा। बनारस के राजा चेतािह को भी उसने बिना किसी ल के क 


क्रिया, ल आ का राज्य कम्पनी के नियन्त्रण में लाया । मराठों को 

मं प्नीपत की तीसरी लड़ाई ( १७६१ ई० ) में बढ़ी क्षति उठानी पड़ी थी 

ट इनकी रही-सही तिष्ठा भी कम्पनी ओर मराठों के बीच हुए क (ज 

पढ के कारण जाती रही । वारेन हेस्टिग्स का व्यवहार अवध के नबाव के साथ 

परी अच्छा न रह सका । शुजाउद्दौला के घाद नवाब आसफउद्दौछा हेस्टिस्सः से 
परेशान था । अवध को वेगमों की लूट में भी हेस्टिग्स का हाथ था । हेस्टिसस के 


ही गासन-फाल में प्रथम दो मैसूर थे, 
रो बड़ी क्षति पहुँची थी । hres 


लार्ड कार्नेवाचिस ( १७८५-१७९३ ई० ) शान्तिप्रिय होते इए भो 
ाञ्नाज्यवादी था तथा तृतीय मैसूर युद्ध में बड़ी रचि छो थी। किन्तु सबसे 
वड़ा साम्राज्यवादी गवनर जनरछ छाड वेकेजली ( १७९८-१८०५ ई० ) था 


| 


Ce 


लाडं कानंवालिस 
i नोहि छे अनुसार कम्पनी से सन्धि करचे वाले देशी राज्यों फो अंग्रेजों अफसरों 
त" देख-रेख में अपनी रक्षा के लिए एक सेना रखनी होती घी, तप्ना सेना के 
इत के छिए अपने राज्य का कुछ भाग अंग्रेजों को देना पड़ता या, जिसके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १६४ ] | 
| 


बदले में अंग्रेज सरकार उनकी रक्षा करती थो । देशी रियासतें इस सन्धि के ।† 
अनुसार बिना कम्पनो सरकार की अनुमति के अन्य किसी से युद्ध या सन्धि न्त | 
कर सकती थो । साथ हो देशी राज्यों को अपने दरवार में एक अंग्रेज रेनीहेष्ट !' 
भी रखना पडता था। | 

इस सहायक नीति का सबसे पहछा शिकार १७९८ ई० में निजाम हुआ । |* 
इसे स्वीकार करने के बाद निजाम का स्वतन्त्र राज्य अंग्रेजों का मुखापेक्षी हो |" 
र्या । तीन कमजोर राज्य-कर्नाटक, सूरत और तंजोर पर कुशासन का |९ 
आरोप लगाकर वेलेजली ने सहायक सन्धि उन पर जबरदस्ती छाद दी और |" 


इस प्रकार उनकी प्रभुसत्ता का अपहरण किया। अवध के नवाव भी, जो |% 
अङ्गरेजों के मित्र माने जाते थे, वेलेजली के नीति-चक्र से न बच सके । विदेशी |१ 


आक्रमण का झूठा भय दिखाकर १८०१ ६० में वेलेजळी ने अवघ से नयी सन्धि |ब 
की जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को रहेलखण्ड और गंगा-यमुना दोआवा का | 
काफी हिस्सा मिला । टीपू सुल्तान को भी सहायक सन्धि न स्वीकार करने के 
कारण चतुर्थ मैसूर युद के फलस्वरूप आगना सर्वनाश कराना पड़ा । मरातें | 
की आपसी फुट, अहंकार ओर स्वार्थ ने उन्हें भी सहायक सन्धि के फच्दे में डाल 
दिया। १८०२ ई० में पेशवा ने, १८०४ ६० में भोसले और सिंन्धिया ते, | 
१८०६ ६० में होलकर ने सहायक सन्धि को स्वीकार कंर खिया । इन सन्धियों | 
से मराठों की सत्ता नष्ट हो गई। 
गोरखा और कम्पनी--१८१३ ६० में छाड हेस्टिग्स भारत का गवनेर | 

जनरल होकर भाया । यह भी बड़ा साम्राज्यवादी था । १८१७ ई० में इसने 


f 
प्र 
। 
अन्तिम रूप से मराठों को पुना ओर ग्वाल्यिर की सन्धियों द्वारा अपनी भत्ता | : 
i 


में मिलाया । मन्दसोर की सन्धि से होहकर भी कम्पनी के वशीूत हुए । हाइ 
हेस्टिरस की दृष्टि उत्तर में नेपाल की ओर भी थी । गोरखपुर तक का भाग जब 
कम्पनी की स्वायत्तता में था गेया तो नेपाल के गोरखों और अंग्रेजों में संघ 
होना भी, अनिवार्यं हो गया। कई युद्धों में गोरखों को अंग्रेजों के विरद 
सफलता भी मिंछी ओर अंग्रेज सैनिक पराजित भी हुए, किन्तु अकर छोषी के 
सेनापतित्व में अन्त में, अल्मोड़ा के लगभग, गोरखों की पराजय हो गई। १८१६ | ' 
ई० में सिंगीछी की संधि द्वारा गोरलों और कम्पनी में समझोता हो गया। नेपा 


Og 


NT. 
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| 
| 
| हरकार चे कम्पनी के पक्ष में तराई पर से भी अपना दावा छोड़ दिया। सिक्किम 
हा भी प्रदेश अंग्र जों को मिछा तथा काठमा्डू में कम्पनी के रेजीडेण्ट का रखना 
गी स्वीकार किया । 
| अब अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य पर सुहढ़तापुर्वक अधिकार करने तथा 
| कम्पनी द्वारा कधिकृत प्रदेशों की सुरक्षा के लिए दो काम ये। एक तो वर्मा को 
अपने नियन्त्रण में लाकर भारत की पूर्वी सीमा की सुरक्षा करना तथा 
पश्चिमोत्तर-सोमा के अफगानी राज्य को अपने प्रभाव में लाना। दूसरा काम 
| भारत के अन्दर के उन गिरे-पड़े राज्यों को आत्मसात्‌ करना जो कि अभी तक 
| म्पनी के प्रत्यक्ष शासन में नही आये थे। पंजाब में रणजीत सिंह ने सिक्खों 
का एक सबळ राज्य स्थापित कर छिया था । सिक्खों की अंग्रेजों से कोई शत्रुता 
गहीं थी, फिर भी पंजाब में एक सबळ राज्य की स्थिति कम्पनी शासन को 
बाँखों का एक रोड़ा था । 
बर्मा युद्ध :--लार्ड एमहस्टं के शासनकाल में बर्मा से कम्पनी साम्राज्य का 
कुछ खतरा उत्पन्न हो गया था। बर्मा के राजा ने १८१३ ई० में मणिपुर जीत 
लिया, था तथा उनका बढ़ाव आसाम की ओर होता जा रहा था | १८२३ ई० 
| में चटगाँव.के कुछ ऐसे हिस्से पर, जिस पर कम्पनी का. राज्य था, बर्मा का 
; | बधिकार हुआ । फलतः १८२४ ६० में छाई एमहस्टं ने वर्मा के विरुद्ध युद्ध छेह 
दिया और रंगून पर अधिकार कर लिया। अगले वधं भ्रोम भी अंग्रेजों के 
' ब्रधिकार में आ गया । इस प्रकार पुरा निचछा बर्मा कम्पनी के अधीन हुआ । 
१८२६ ६० में याण्डबू में बर्मा के राजा और कम्पनी में सन्धि हो गयी जिसके 
अनुसार मणिपुर स्वतस्त्र रियासत मान छी गयी, अराकान ओर तेनासरीन के 
बिले अंग्रेजों को मिले, जयन्तिया आदि पर बर्मा ने अपना दावा छोड़ा, कम्पनी 
के एक रेजीडेण्ट को अपने यहाँ रखना स्वोकार किया तया १ करोड़ रुपया युद्ध 
का हर्जाना भौ स्वीकार किया । 
` |. द्वितीय बर्मा युद्ध :--याण्डबू की सस्ति का निर्वाह वर्मा के राजा न कर 
' | सके । सस्ति की शर्ते बड़ी कड़ी थी ओर वे बर्मा-वासियों पर बलात्‌ लाद दी 
; | गयो थो । सन्धि की अवहेछना होने पर पुनः युद्ध की सम्भाबनाए होने लगी । 
| ब्रो ने चुपके-चुपके काफी तैयार कर रो । डलहोजी के शासन-काल में 


| 
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वर्मा और कम्पनी में पुनः युद्ध छिड़ गया। इस बार फिर कम्पनी ने रू, | 
प्रोम और पेगू पर अधिकार कर छिया । वर्मा चासी जब अंग्रेजों का बढ़ाव न | 
रोक सके और उनकी राजधानी भी संकट में घिरी तो सन्धि हो गयी। इष | 
` सन्धि के अनुसार बर्मा का निचळा भाग कम्पनी के प्रत्यक्ष शासन में मिछा चिया |. 
गया, जिसके परिणाम से बर्मा का राज्य अत्यन्त क्षीण और निर्बेळ हो गया। 


कम्पनी और अफगानिस्तान १--भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा 

के लिए कम्पनी ही निगाह अफगानिस्तान पर जमी । अफगानिस्तान को इड़पना 
कम्पनी के लिए इस कारण भी जरूरी था कि उसे रूस से, जिसकी सीमा | ' 
अफगानिस्तान से टकराती थी, खतरा था । वहाँ का अमीर दोस्त मुहम्मद था। | ' 
अफगानिस्तान को पश्चिम में फारस यर पूर्व में रणजीत पिह के सिक्ख राज्य | ' 
से वड़ा खतरा था । १८३४ ६० में रणजीतसिह ने अफगानियों से काबुल छीन | 

छिया था। दोस्तमुहम्मद का एक प्रहिदवन्दी शाहशुजा था, जो दोस्तमुहुम्प्रद को 
हटाकर गद्दी पर बैठना चाहता था। यह अंग्रेजों और रणजीत सिंह से मित्रा | 

था। छाड आकलेण्ड जो १८३६ ६० में भारत का गवरनर जनरल या, 
के पास दोस्तमुइम्मद ने मैत्री का संदेश भेजा और चाहा कि अंग्नेष | 
अपना प्रभाव रणनीर्तातह परः डालकर पेशादर दोस्तमुहुम्मद को दिला दें। | ' 
आकलैप्ड ने दोस्तमुहम्मद की बात नहीं मानी और अफगानिस्तान पर हमला | | 
भी कर दिया। शञ्जबल से शाहशुजा अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिपा |. 
गया और दोस्तमूहम्मद को कलकते बुला छिया गया । शाहशुखा का शासन | 
छोकम्रिय न था। साथ ही अंग्रेजों के अत्याचार और व्यभिचार से अफगानी |. 
सरदार बिगड़ गये । इस विद्रोह का दमन अंग्रेज न कर सके तथा प्राण लेकर | , 
अफगानिस्तान से भागे । कहते हैं कि १६ हजार कम्पनी के सिपाहियों में केवह | | 
१२० सिपाही ही अफगानिस्तान से बचकर लोटे । अंग्रेजों की बड़ी अपमान- | | 
जनक स्थिति हुई जिसके कारण १८४२ ६० में गाकळेण्ड को इस्तीफा दे | | 
देना पड़ा । अगले गवर्नर जनरल एलेनवरा के शासनकाल में स्थिति कुठ || 
रहसक ह स क जे | 
7 हारा कावुळ भौर गजनी पर पुनः अधिकार | | 
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| 
का लिया। शाइशुजा को गद्दी से हटाकर दोस्तमुइम्मद को पुनः गद्दी पर 
बैठाने के लिए मजदूर हुए । इस प्रकार अंग्रेजों को अफगानिस्तान की झंझटों 


स | में पड़कर कोई लाभ नहीं हुआ, उलटे २० हजार सैनिक और १॥ करोड़ एपया 
गवाना पड़ा । 


| कम्पनी का सिन्ध पर अधिकार :--सिऱ के अमीर अंग्रेजों के मिन्र 
धे, और इस तरह सहायता के लिए तैयार रहते थे। किन्तु आकरूष्ड ने जान- 
7 | वृझकर उन्हें अंग्रेजी सेना रखने के लिए विवश किया भोर उसके व्यय के लिए 


| ३ लाल रुपया वाषिक वसूलने का कुचक्र रचा । एलेमबरा तथा उसके रेजीडेण्ट 
ग | चाल्सँ नेपियर ने सिन्ध में स्वार्थो का नंगा नाथ किया तथा तरह-तरह के 


। | षड्यन्त्रं में फाँस कर पुरे सिन्ध को कुछ ही समय में हड़प छिया । सिन्ध पर 


प | बाक्रमण करने ओर उसे अपने अधीन करने का अंग्रेजों के पास न तो कोई 
न | रारण था और न कोई नैतिक आधार । 


| | सिष और कम्पनी :--ज्यों-ज्यों मुगछ सल्तनत पतन के गतं में गिरती 
[| गयी, सिंक्लों का उत्थान होता गया। अठारहवीं शती ई० के पूर्वार्ध॑ ही में 
, सिक्ख एक प्रबळ राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित हो गये थे। रणजीत 
॥ | विह के नेतृत्व में सिक्खों के सभी सम्प्रदाय या संघराज्य । जिन्हें मिसिल कहते । 
। | पे और जिनकी संझ्या १२ थी ) एकबद्ध ऋ 
|| हो गये थे । १७९८ ई में रणजीत सिह ने 
| राजा की उपाधि धारण करके लाहौर केन्द्र 
| से शासन प्रारम्भ किया। अंग्रेज भी 
रणजीत सिंह की बढ़ती हुई सत्ता से भय- 
भीत थे, अतएव १८०९ ई० में उन्होंने 
अमृतसर में रणजौत किह के मैन्नी-सम्बन्ध 
निर्वाह के लिए सन्धि कर ली थी । रणजोत 
सिहे के नेतृत्व में सिकलों के अधिकार में 
पेशावर, कांगड़ा और कश्मीर आ चुका i 
था। सतलज और यमुना के बीच सिक्खों रणजीत सि 
फा बढ़ोव अंग्रेजों के कारण इका हुआ था। रणजीत सिं के भरने के बाद 
(१८१९ ६०) सिक्खों का संगठन ढीला पड़ गया तथा रणजीत सिंह के 
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उत्तराधिकारी सिक्ख साम्राज्य की रक्षा में असमर्थ सिद्ध हुए। सिक्खों फो 
कमजोरी का लाभ उठाकर अंग्रेज स्वयं सिक्खों से युद्ध करने का बहाना | 
खोजने लगे । लाडे हाडिज ने, जो उस समय भारत का गवनौर जनरल था, | 


सिक्लों को छेड़ने के छिए सतलज पर पुल बंधवाने का प्रयास किया । इससे | 
सिक्ख सशंक हुए। उन्होंने १८४५ ६० में सदळज के पार कम्पनी द्वारा 


अधिकृत प्रदेश पर आक्रमण कर दिया । अंग्रेज तो युद्ध के लिए तैयार हो धै 
थे,अतएव सिकल्लों का डटकर प्रतिरोध किया थर धीरे-धीरे सिबखों को पराजित 
करते हुए लाहौर तक चढ़ दोड़े। १८४६ ६० में सिक्खों को: पराजित होकर 
सन्धि करनो पड़ी जिसके अनुसार उन्हें कम्पनी को सतलज के दोनों भाग की 
सारी भूमि ओर १॥ करोड़ रुपया युद्ध का हरजाना देना पड़ा । उन्हें लारेन्स 
को कम्पनी के रजिडेण्ट के रूप में अपने दरवार में रखना पड़ा तथा सेमाभी 
घटानी पड़ी । 

द्वितीय सिक्ख युद्ध ::-सिक्ल अपनी पराजय ओर अपमान को न मूले 
थे, साय हो आंग्रे जों को वक़्दृष्टि पंधाव पर पुवंवत्‌ बनी रही । डलहौजी के समय | 
में पुन; युद्ध का वातावरण उत्पन्न हो गया। सिक्ख राउक का एक सूवा | 
मुल्तान था जिसने विद्रोह कर दिया। १८४८ ई० में मुलतान का विद्रोह घीरे- 
धीरे द्वितीय सिक्ख युद्ध में परिणत हुआा। इस बार भी सिकल पराजित हुए। 
डलहोजो ने पूरा का पुरा पंजाब भी हडप लिया और उसे कम्पनी राज्य में मिला | 


छ्या । सिक्सों का राजा दिलीप सिह को ५ छाख रुपयों की पेन्शन देकर 
इंगलेण्ड भेज दिया गया। | 


डलहौजी को गोद-नीति ओर उसका वेध राज्यों पर परिणाम :-- | 


शन्न ओर भेद नीति से जब सम्पूर्ण भारत अंग्रेजी शासन में आ गया तो उलहीबी 
ने गोद सम्बन्धी नई नोति प्रचित की जिसका परिणाम यह हुआ कि रहे 


Sl र आ भी अपनी त्ता भिटाकर कम्पनी शासन के 
त्रण में आ गये। ब ०) निरं 
स्वभाव का तथा दासाला ब LHR Ce 
का भी विचार नहो करता था। द्वितीय सिक्ख भौर द्वितीय बर्भा युद्ध में 
वह अपने स्वार्थ ओर छोलुपता का आभास दे चुका था। ये दोनों राज्य तो 
उसने थ्न बर बोर कूटनीति से जीते। इनके अतिरिक्त उसने योद-ती्िं 
चलाई । कुछ राज्यो को उसने उन पर कुशासन का आरोप लगाकर इक्षा |" 
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| 
| दवष के नवाब वाजिदअलो पर कुशासन का मारोप छगाकर उसे राज्यच्युल 


| दिया तथा पेंशन देकर लखनऊ से कलकत्ते हटा दिया। बिना किसी 


[ १६९ ] 


छ यंग्रेजी राज्य 
अरोप को संरक्षतामें 


| पराध के, केवल साम्राज्यलिप्सा की पूर्ति के लिए उसने कर्नाटक, तंजोर के 
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[ १७० ] | 


राज्यों को कम्पनी में मिलाया तथा उत्तराधिकारियों की उपाधियाँ ओर पेंशन | 
जन्त कर छी । पेशवा घुरधूपन्त ( मानासाइब ) और बाजीराव को मिलने वाही | 
पेंशन को भी बन्द कर दिया । | 
गोद के सम्बन्ध में डलहौजी ने यह नीति निर्धारित की कि जिस राजाका | 
फोई उत्तराधिकारी न हो, उसे गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसके | 
भरने के बाद उसका उत्तराधिकारी अंग्रज सरकार है और बह राजय कम्पनी 
णासन में विलीन हो जायगा । इस नीति से उसने सतारा, तेजपुर, सम्भहपुर, | 
मागपुर थौर झाँसी राज्यों को गोद लेने के धर्मशात्लीय अधिकार से वंचित रबा |! 
तथा इन राज्यों को कम्पनी शासन के अन्तगंत कर लिया । फर्नाटक, तंजोर |" 
राजा की पदवियाँ, कोर घून्वुपन्त की जो बाजीराव हितीय का दसक था, पेंशन | 
भी उसने इस नीति का आधार लेकर छीना। डलहौजी की इस नीति को बड़ी |" 
भीषण प्रतिक्रिया हुई तथा १८५७ ई० के प्रथम स्वातन्त्र्य युद्ध का योग जुटाने |* 


में डछहौजी की गोद ओर ऊ्ततराधिकार सम्बन्धी नीति ने खर में आगका 
काम किया। | 


क 


प्रश्न 
नि 
१. कम्पनी के राज्य-विस्तार में वारेन हेस्टिग्स, वेलेजली और डलहौजी के । 
योग को समीक्षा छीजिए । | प्र 


२. वेलेजली की सहायक नीति कया थी? इसका देशी रियासतों पर क्या | 
प्रभाव पड़ा ? | 


दे 
३. कम्पनी ओर अफगानों के सम्बन्ध पर टिप्पणी लिखिए । | 
४. सिक्खों के उम्मूलन के लिए हाडिज और डलहौजी के प्रथत्नों का विव" 
रण दीजिए । सिक्लों के पतन के क्या कारण थे ? | 
५. डलहौजी की गोद-नीति क्या थो ? , 
इस भीति का क्या परिणाम हुआ ? 
६. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :— ष 
दोस्तमुहुम्मद, रणजीत किह। 
दे 
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अध्याय २९ 


कस्पनी-शासन के अन्तर्गत प्रशासनिक और 


सामाजिक सुधार 

, | कम्पनी-प्रशासन का क्रभिक विकास हुआ | पहले कम्पनी अपने आन्तरिक 
| | शासन ओर व्यवस्था में स्वतन्त्र थी तथा आवध्यकता पड़ने पर ही हूंगलेण्ड की 
₹ | पालियामेंट कम्पनी के कार्यों पर नियन्त्रण लगाती या सुविधा देती थो । किन्तु 
| | ऽ्यों-ज्यों कम्पनी `का स्वरूप व्यापारिक से राजनीतिक होता गया, ब्रिटिश 


| | पाियामेंट फम्पनी में रुचि लेने लगी और कम्पनी की गतिविधि का नियन्त्रण 
॒ | करने लगी | 


| |. रेम्यूलेटिग ऐक्ट :--१७७३ ई० में पालियामेंट ने रेग्युलेटिंग ऐक्ट पांस 
| क्या जिसके द्वारा उसने कम्पनी की आथिक स्थिति सुधारने और कम्पनी के 
।क्मेचारियो के नैतिक स्तर फो उठाने की चेष्टा फी । इस ऐक्ट की मुख्य बातें 
निम्नलिखित थीं :— ` | 
? | (१) वंगाळ का गवर्नर अब गवनंर जनरछ बना दिया मया, जिसे अन्य 
।्रान्तों के वैदेशिक मामलों को नियन्त्रित करने का अधिकार था । 
। (२) चार सदस्यों की एफ कमेटी बनायी गई जो गवनंर जनरल को परामर्श 
देती थी। गवनर जनरल को इस कौंसिल को इच्छा के विरुद्ध काये करने का 
| बधिकार नहीं था । न 
`| (३) कौंसिल और गबनेर जनरल पर डाइरेक्टरों का नियन्त्रण था। 
| (४) डाइरेक्टर ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण में थे तथा ब्रिटिश सरकार को 
पाय-व्यय का व्यौरा देते थे । 
(५) कौंसिल ओर गवनंर के नियन्त्रण से स्वतन्श्र एक सुप्रीम कोटं को 
स्ापना की गई । 
(६) कम्पनी के कमंचारियों फे निजी व्यापार को निषिद्ध घोषित किया 
गपा, किन्तु उनका वेतन बढ़ा दिया गया । 
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| 

[ १७२ ] | 
पिट का इण्डिया विल :--बंगाळल फे गवनंर जनरल का कौंसिल और | 
अन्य प्रान्तों के गवनंरों पर नियन्त्रण मजबूत करने के लिए १७८४६ में | 
कौंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर ३ कर दी गई तथा गवनेर जनरल को 
२ बोट देने का अधिकार दिया गया--एक कौंसिल का सदस्य होने के नाते और 
दूसरा कौंसिल का सभापति होने के नाते। साथ ही गवनंर को आदेश दिया 
गया कि वे युद्ध, सन्धि तथा आय-व्यय के प्रसङ्ग में गथनेर जनरल की आज्ञा का 
उल्लंघन न करे अन्यथा अस्थायी रूप से पदच्युत कर दिए जायेंगे । साथ ही इष 
ऐक्ट द्वारा एक गुप्त कमेटी बनाई गई जो ब्रिटिश सरकार की ओर से वोह | 


आफ डाइरेषटसं को निपन्त्रण में रखती थी । । 


चार्टर एक्ट :--१६८६, १७९३, १८१३, १८३३ और १८३५ में क्रमशः | 
पाँच चार ऐक्ट पास किये गए जिनके द्वारा ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण 
कम्पनी के ऊपर बढ़ाया गया और कम्पनी के कमंचारियों में फैले भ्रष्टाचार को 
दूर करने की चेष्टा की गई। १७८६ ई० के आज्ञापत्र से गवनेर जनरल को | 
कॉसिल की सलाह के विरुद्ध आचरण करने की अनुमति दे दी गयी । १६९३ | 
६० के आज्ञापत्र से इसी प्रकार की व्यवस्था प्रान्तीय गवनरों के सम्बन्ध में को | 
गई ओर उन्हें भी यह अधिकार दिया गया कि वे कौंसिल के मत के विरुद्ध भी 
काय कर सकते हैं। १८१३ ६० के आज्ञापत्र द्वारा कम्पनी का व्यापारिक | 
एफ्राधिकार हटा दिया गया और १८३३ ई० के अधिकार-पत्र द्वारा कम्पनी के 
अन्य व्यापारिक अधिकार भी छोन लिए गये । बंगाल के गवनंर जनरल को. 
भारत का गवर्नर जनरल माना गया तथा उसकी फौंसिल में एक छा मेम्बर, | 
नियुक्ति की गई। इसी चार से यह भी व्यवस्था की गई कि शिक्षा पर १० | 
शाख अतिवपं व्यय किया जाय। १८५३ ई० के आज्ञापत्र द्वारा बंगाल के |. 
अशासन के लिए एक लेपिरनेण्ट की नियुक्ति को गई और गवर्नर जनरल के 


लिए खिल भारतीय मामले ही रखे गये। इसके लिए एक अलग कौंसिल फां 
ठन किया गया । द 


वारेन हेल्टिग्स के सुधार :--बखाइव के दोहरे शासन का बड़ा बुरा परमा 
गाछपर पड़ा . कर उगाहने में बड़ी लूट-खसोट की गयी तथा कम्ती 
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| 

| ( १७३ ) 

| के कर्मचारियों में व्यक्तिगत लाभ उठाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। वारेन 

| हेस्टिरस ने कर्मचारियों का नैतिक ऊँचा करने के लिए तथा उनकी घूस 
आदि को प्रवृत्ति रोकने के लिए वेतम-वृद्धि कर दी । बंगाल से दोहरे शासन 

का अन्त करने के लिए नवाब को पेंशन देकर शासन से अलग कर दिया गया 

| तथा शासन और कर को वसुद्धी दोनों कम्पनी के जिम्मे हो गई। सम्पुणं प्रान्त 

| जिलों में बाँट दिया गया और हर जिले में एक कलक्टर की नियुक्ति कर दी 


| 

हे | गई जो शासन, कर उगाहने और न्याय, इन तीनों का काम करता था। कम्पनी 

| को आधिक स्थिति ठीक करने के लिए कतिपय कर्मचारियों को नौकरी से अलग 

| किया, बंगाल के नवाव की पेंशन ३२ लाख से घटाकर १६ लाख की, शाइ- 

| आलम की पेंशन बन्द की, कड़ा और इलाहाबाद का भूबा अवथ को ५० लाख 

| 'रपये पर दे दिया, बनारस के चेतसिइ और अवध की वेगमों को लूटकर धन 
प्राप्त किया, बनारस का कर दना किया । इनके अतिरिक्त ५ बघं के ठेके प्रं 

| जमीदारों को जमीन दी। दीवानी बौर फौजदारी भुकदमों के सिए अपील कीः 

| अदालतें भी अलग-अलग खोली । 

कानंवालिस के सुधार :--इसने भी कम्पनी के कर्मचारियों का वेतन 
| बढ़ाया तथा उनके अन्दर व्याप्त घूसखोरी को नियन्त्रित किया । कलक्टर से न्याय 
| सम्बन्धी काम छीन लिया गया तथा न्याय के लिए अलग न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ 

को गयीं । दीवानी और फोजदारी मामलों के लिए अपोळ को चार अदालतें 
ढाका,मुशिदाबाठ,पटना ओर कलकत्ता में खोछी गयीं । दरोरा जजों की नियुक्तियां. 
| को गयीं जो जगह-जगह जा-जाकर भुकदमों की सुनवाई करते थे । दीवानी के 
| छोटे मामलों के लिए अवैतनिक भुन्सिफों की नियुक्तियाँ की गयी । इसी प्रकार 
अपराधों का पता छगाने के लिए दरोगा भी नियुक्त किये गये । 

१७९३ ६० में कार्नवालिस ने पंचसाछी बन्दोबस्त की जगह स्थायी या. 
इस्तमरारी ' बन्दोवस्त की प्रया चलाईं । इसके अनुसार अधिक से अधिक कर 
वसुळ कर देने बाले जमीदार को सदैव के लिए ठेके पर जमीन दे दी गईं । इस 
व्यवस्था से किसानों की स्थिति सुधरी, कर व्यवस्था स्थायी हुईं, कर वसूछने का 
व्यय घटा, कम्पनी की आय निश्चित हुईं तथा जमीन के ठेकेदार कम्पनी सरकार 
के समर्थक हो गये । 
भा. इ. की रूप, 
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हेस्टिग्स के सुधार :-हैस्टिग्स ने न्यायालयों का सुधार किया । मुन्सिफों | 
को वेतन देने लगा । मुन्सिफों और जजों की संख्या भी बढ़ा दी तथा अपील को 
अदालतों को अधिक सुविधाजनक व्यवस्था की । ग्रामपंचायतों को भी न्याय करने | 
का सामान्य अधिकार दिया | ठेकेदारों और जमींदारों के अत्याचार ओर मन- | 
मानी से कृषकों को बचाये के लिए उसने १८२३ ६० फे भौरूसो एक्ट द्वारा यहु 
व्यवस्था दी कि नियमपूर्वक कर देने वाले किसान को न तो मृसि से बेदखल | 
किया जा सकता है और न सामान्य स्थिति में कर की दर ही चढ़ायी जा सकती | 
है । गाँवों को महाछों में बाँटकर महालूदारों को कर सीघे कोष में जमा करने | 
की व्यवस्था चलाई । मद्रास में रैयतबाडी प्रथा चछाई जिसके अनुसार किसान 
सीघे सरकारी कोष में कर जमा कर सकते थे । शिक्षा पर १ छाल रुपया वाषिक 
च्यय करने की व्यवस्था थी। शान्ति भौर सुव्यवस्था के लिए पिण्डारियों और ' 
पठानों का दमन करके उन्हें शान्तिपुणं जीवन-यापन के लिए वाघ्य किया । | 


लाड विलियम वेटिंग के सुधार :--पह १८२८ ने १८३५ ई० तक ' 
भारत का गवनेर जनरल था। इसका नाम शिक्षा तथा सामाजिक सुधारों के ' 
लिए अमर धै । कम्पनी की भाधिक दशा i 
सुधारने के लिए इसने कई उपाय किए । 
अस्थायी सेना को वरखास्त किया तथा 
कलकता से ४०० मौल के अन्दर रहने 
-चाले सिपाहियों का भत्ता आधा किया । 
अपील की कुछ अदालतें तोड़ दो। प्रशासन 
कै पदों को भी घटाया । बहुत से पदों 
पर अंग्रेजों की जगह कम वेतन देकर 
भारतीय फमंचारी रखे। उत्तर प्रदेश में 


३० साला यभ्दोबस्स करके कम्पनी की लाडे विछियम यैंटिक 


आमदनी बढ़ापी । माफीनामा छे आधार पर जमीब का उपयोग करने 
किसानों से चमीन वापस ले ली तथा मष्यभारत में घ्फीम झी खेती 


१ 


बाले 

श 
| 
| 
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चालों पर बम्बई बन्दरगाह द्वारा अफीम निर्यात करवे की शतं लगायी । इन 
उपायों से कम्पनो की आय बहुत बढ़ गयी । 


उसने पुलिस ओर न्याय व्यवस्था को भी सुधारा। प्रान्तीय भदालतों को 
सोड़ कर जिला जजों के अधिकारों को बढ़ाया। न्याय सम्बन्धी अधिकार कलेक्टर 
अर उसके अधोन डिप्टी कलेक्टरों को भी दिया । जमींदार बर पटेल भी 
पुलिस का काम फरने लगे । 


सतीप्रथा पर प्रतिबन्ध तथा अन्य सामाजिक सुधार :--हिन्दुओं में 
'यह प्रथा थी, बिशेषकर राजस्थान के हिन्दुओं में, कि पति को मृत्यु के बाद 
पत्नी को भो पतिः की चिता में जलकर सहमरण करना पड़ता था । कभी-कभी 
अनिच्छापूवंक, केवल छोकलाज के भय से, ज्लियों को जिन्दा जलंगा पड़ता था । 
इसी अमानुषी प्रथा को राजाराम. आदि समाज-सुधारकों की सहायता से १८२९ 
ई० में वेटिक ने निषिद्ध घोषित किया । इसी प्रकार उसने शिशु-हत्या और नर- 
हत्या को भी अपराध घोषित किया । १८४३ इ० में उसने दास-प्रथा पर भी 
प्रतिबन्ध लगाया । 


शिक्षा छै क्षेत्र में भो उसने व्यापक सुधार किये । उसने अंग्रेजी शिक्षा का 
प्रचार किया तथा इसके लिए बंगाल, मद्रास आदि में शिक्षा संस्थाएं खोली । 

शांति और सुव्यवस्था के लिए ठगी का अन्त करना भी वेंटिक के शासन- 
काल की महत्त्वपुर्णं देन है। सारे भारत में, विभिन्न जातियों के लोगों ने 
मिलकर अपराध के संगठम कायम कर रखे थे। ये यात्रियों को ठगते थे और 
उनको इत्या करके लूट-खसोट करते ये। १८३२-१८३७ ई० के बोच स्लोमन 
नामक अधिकारी की नियुक्ति करके विभिन्न उपायों से उसने ठगों का विनाश 


किया । 


डलहोजी के शासन सम्बन्धी सुधार ।-—डलहौगी ने अनेक प्रशासनिक 
सुधार किये। सेना ओर अर्थं विभाग का पुनः संगठन किया । साबंजनिक भिर्माण 
विभाग की नींव डाली । इसके द्वारा रेल, तार, डाक फो व्यवस्था को गयी । 
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इसी के शाप्तन काल में सर्वप्रथम बम्बई से थाना तक रेलगाड़ी चलाई गयी। ' 


शिक्षा पर भी इसने ध्यान दिया । 
इसके सुधारों का कोई अच्छा प्रभाव न पड़ा.। इसके सुधारों के प्रति 
भारतीय जनता सशंक थी, फलतः १८५७ के स्वबन्त्रता समर के कुछ पूवं इसके 
सुधारों से काफो उत्तेजना फैली । 
प्रश्‍न 


१. वारेन हेस्टिग्स के सुधारों का संक्षिप्त परिचय दो । 
२. छाड कानंवारिस के बया सुधार थे ? उन सुधारों पर टिप्पणी लिखिए । 
३. लाडं विलियम वेंटिक के सुधारों का वर्णन कोजिए । 
४, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :--- 
( १ ) रेगुलेटिंग ऐक्ट | 
( २) पिट का इण्डिया बिल 
( ३ ) हेस्टिग्स के सुधार । 
( ४ ) डलहौनी के सुधार । 
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। `` अँगरेजी शासन के विरुद्ध अथम स्वतन्त्रता युद्ध 

| इस राष्ट्रीय समर के कई बर्षों पूवे से ही भारत में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध 
| आंतरिक आन्दोलन हो रहे थे। अन्ततः १८५७६० में वह समय आ ही गया जब 
| भारतीय जनता विदेशियों की दासता से - मुक्त होने के लिए उद्यत हो गयी । 


| स्वतन्त्रता भाति के लिए भारतीयों का यह प्रथभ सशत्र प्रयास था। इसके 


| अनेक कारण थे-- 

| (१) राजनीतिक कारण :---लाइ डलहोजी की देशी रियासतों के छीनने 
| की नीति ने, जिसमें सतारा, नागपुर, झाँसी तथा संभलपुर आदि सम्मिलित थे, 
| देशी शासक बगे को भड़का दिया। अवघ के नवाब ओर उसके सहायक भी 
| अपना पद, : सम्मान ओर आजीविका छिन जाने से असंतुष्ट थे। इस प्रकार 
| हिन्दु और मुसलमान सभो अंग्रेजी राज्य से असंतुष्ट थे और उन्होंने प्रवम 
| स्वातंत्र्य समर में खुलकर हाथ बेटाया । 

` ( २) सामाजिक कारण :-- देश को साधारण अनपढ़ जनता में पश्चिमी 

' यूरोपीय सुधारों से काफी उथकूपुथळ मच गयो थी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार 
तथा अंग्रेजी पढ़े. छोगों की नोकरियाँ देना, सती को प्रया का अन्त, बिधवा 
| विवाह को.कानुनो. सुविधाः तथा हिन्दु धमं छोड़कर दुसरा धमं .ग्रहण कर लेने 
' पर कानूनी सुरक्षा कुछ ऐसी बातें थी जिनसे भारतीय घनता के हृदय में यह 
| इर पैदा.हो गया था कि मूंग्रेजं हमारे धमं पर आघात कर रहे हें ओर हमलोगों 
| को बलात्‌ ईसाई बनाना चाहते हैं। ईसाई पादरियों के अशिष्ट व्यबहार, रेख, 
| तार ओर डाक का. प्रयोग आदि भी हिन्दू जनता को भड्काने में योगदान दे 
| रहे थे । न्‍ 

|. (३) आथिक कारणः--कंपनी का अंतिम लक्ष्य भारतीयों का आथिक शोषण 
| षा.। - विभिन्न राजघराने अपनी रियासतें छिन जाने .तथा उनके कर्मचारीगण 
| अपनो  रोजी छिन जाने के कारण असंतुष्ट थे। रगान भी अधिक था तथा 
| कढ़ाई से वसूल को जाने की नीति से कृषक बगे में भी असंतोष को भावनो 


| 
| 
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व्याप्त थो । भारत में पैदा हुए कच्चे माळ बाहर भेजे जाने लगे थे। इससे 
ओद्योगिक मिक और कारीगर बग भी निराधार हो गये थे। फलतः देश में 
चेकारी और गरीबी का बोलबाला हो गया और जनता सरकार के विरुद्ध खड़ी 
हो गयी । 

( ४) संनिक कारण--इस राष्ट्रीय विप्लब में सैनिक कारण भी था। 
सैनिकों को दूर-दूर तक लड़ाइयों पर जाने के लिए अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता 
था । वार-बार लड़ाई लड़ते-लड़ते सिपाहियों का मन ऊन गया था । लोड केनिग 

ने जब “जनरल सविस एनलिस्टमेण्ट'” नामक कानून पास फर दिया, जिसके 
अनुसार सभी सिपाहियों के लिए यह अनिवाय हो गया था कि उन्हें जहाँ भेजा 
जाय, जाना पड़ेगा, सब उनका असन्तोष चरम सीमा पर पहुँच गया । 


( ५) ताह्कालिक कारण---उपर्युक्त असन्तोष को आग को जिस घटना 
ने प्रज्वलित लपट का रूप दिया, वह थौ कारतूसों वाळी घटना । सिपाहियों को 
एक 'एनफील्ड' नामक ऐसी रायफल दी गयी थी जिसका कारतूस गाय और 
सुअर कौ चर्बी से चिकनी की गयी होती थी ओर उसे दाँत से छीळना पड़ता 
था । इस घटना ने आग में घी का काम किया और विद्रोह प्रारम्भ हो गया । 


विप्लक :--विप्लव का स्वरूप पहले से ही तैयार किया जा रहा था। 
नानासाहब, बहादुरशाह, बाजिदअछी शाह तथा कुँवरसिंह के गुप्तचर सिपाहियों 
में अपना-अपना पुरा प्रचार कर रहे थे जिसकी तिथि ३१ मई १८५७ ई० रखी 
गयी थी ! लेकिन इसके पहले वंगाछ की एक टुकड़ी ने बारकपुर में मंगर पाण्डे 
के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया । इसके बाद बरहामपुर में भी विप्लव शुरू हो 
गया । मंगल पाण्डे को फाँसी की सजा दी गयी । फौजी छेनायें वरखास्त कर 
दो गयीं। विष्लव की भाग अम्बाला की छाबनी से होते हुए मेरठ पहुँची । 
मेरठ में घुइ्सबार सेना के ८५ सिपाहियों ने चर्बीदार कारतूस प्रयोग करने से 
इनकार कर दिया जिससे उन्हें दो साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस पर 
तीन रेजीमेंटों ने खुला विद्रोह कर दिया। कैद से अपने साथियों को छुड़ाकर वे 
अंब दिल्‍ली की ओर रवाना हुए। दिल्ली पर अधिकार करके उन्होंने बहादुर" 
शाह कोभारतीय सम्राट्‌ घोषित कर दिया। इसके बाद अविलम्ब विद्रोह 
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छेलखण्ड, मध्य-ारत तथा अवध में फैल गया । इसके साथ हीं कानपूर, 
ख़नऊ तथा बनारस में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया । झाँसी की रानी ने 
ग्रे जों का.कड़ा मुकाबला किया और उनके छक्के छुड़ा दिये । बहुत से अंग्रेज 


रानी लक्ष्मीबाई ताँत्या टोते 


धनिक अफसर सोत के घाट उतार दिये गये । नाना साहब ओर तात्या टोपे के 
तेतृत्व में कानपुर में भी युद्ध छिड़ गया और बहुत से अंग्रेज मारे गये। अब 
बि्रोहियों ने लखनऊ की रेजीडेंसी पर भी अधिकार कर लिया । ग्वालियर के 
विद्रोही नेता ताँत्या टोपे ने फई जगह अंग्रेजों को करारी हार दी । कानपुर के 
इवाज बनरछ विण्डह्म को भगाकर कानपुर पर अधिकार कर छिया। अब 
दिल्ली से लेकर अवध तक विद्रोहियों का पुरा अधिकार हो गया । हर जगह पर 
ष रोहियों ने यूरोपियनों को मार डाला, जेलखागों को तोड़ दिया गौर दिल्ली 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १८० ] 


की तरफ कूच कर दिया, लेकिन पंजाब में इस विप्लव की आग न फैछने पायी 
क्योंकि वहाँ सर जान लारेंस ने सिक्खों को शान्त रखा । $ 
बिप्लव का दमन :--लेकिन अंग्रेजों ने पंजाबियों की मदद से दिल्ली 


पर पुनः अधिकार कर लिया | काश्मीरी दरवाजा उड़ा दिया गया और शहर 
पर अधिकार हो जाने के बाद अंग्रेजों ने निरीह जनता और विद्रोहियों का वध 
कर दिया । बहदुरशाह कैद करके रंगून भेज दिया गया । उसके शाहजादों की 


बहादुरशाह 

इत्या कर दो गयी। इसके बाद अंग्रेजी सेना ने धीरे-धीरे बिहार, बनारस, 
छलनऊ, इछाहावाद आदि स्थानों पर अधिकार पा लिया। झाँसी की रागी 
लक्ष्मीबाई वीरतापुवंक छड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई और तात्या टोपे को 
फाँसी की सजा मिली। नानासाहव नेपाळ की तरफ भाग गये । इस तरह 
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| भ्ष्य भारत ओर वुन्देलखण्ड में भी उपद्रव शांत कर दिया गया । अंग्रेज बिप्लव 
| को शान्त करने में पूर्णतः सफळ हो गये । ट 
' असफलता के कारण :-स्वतन्त्रता का यह प्रथम समर श्र के बल से | 
दबा दिया गया ! अव प्रश्‍न उठता है कि इतने बड़े विप्लघ को, जिसमें अधिकांश | 
| जनता और सेनाओं का हाथ था,कयों असफलता मिलो ? इसके अनेक कारण थे- 
( १ ) विप्लव का क्षेत्रीय होना :--यह विप्छध कुछ ही क्षेत्र के अन्त- 
। गंत रह गया, इसका देशब्यापी प्रसार नहीं हुआ । इससे अंग्रेज सरकार उसे 
दमन करने में सक्षम हो सकी । बंगाल, पंजाब तथा दक्षिण की जनता बिलकुल 
| गांत बैठी रही ओर उसने इस विप्लच में कोई भी रुचि नहीं दिखलायी । 
| (२) देशी राजाओं की सहायता :--अंग्रेजों के अनुगृहीत राजाओं ने 
' अंग्रेजों का साथ दिया और विप्लव दमन करने में अंग्रेजों के दाहिने हाथ बने 
। रहे । हैदराबाद के सालारजंग ने, नेपाल के शासक जंगबहादुर ने तथा अफगा- 
¦ निस्तान के अमीर दोस्तमुहम्मद ने अंग्रेजों को सहायता पहुंचायी । 


( ३) योजनाओं की कमी :--इस विप्लव की योजना के परिचालन में 
' गलती हुई । इसके पहले कि पूरी योजना तैयार की जाय और तब कार्य रूप में 
| परिणत हो, सिपाहियों ने बिद्रोह कर दिया। योजना के अनुसार ३१ मई. 
' १८५७ ई० विप्लव के शुरूआत की तारीख थी लेकिन विप्लव १० मई को ही 
मेरठ आदि में प्रारम्भ हो गया । | 
' (४) नेतृत्व का अभाव और युद्धसामग्री कौ कमी :--विद्रोह का 
| नेतृत्व कईं राजाओं, नवाबों और अमीरों के अधीन था, जिसने नेतृत्व में एकता 
| का अभाव रहा । इसके विपरीत अंग्रेज अफसर लारेंस, निकल्सन आदि कुशल 
' सेनापति थे । यही नही, युद्ध सामग्रियां भी उनके पास कम थी । आधुनिक युद्ध 
| के तरीकों और आवश्यकताओं से वे पूर्णतः अवगत नहीं थे। अंग्रेजों के पास 
| इसके विपरीत गोले, तोपें और बारूद तबा बन्दूक थी । * 
|. व्यवस्था का अभाव :-“आंदोलनकारियों ने विजित क्षेत्रों पर अधिकार 
| बनाये रखने कौ कोई व्यवस्थित. योजना नहीं बनायी ओर न उसकी सुरक्षा का 
| 
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हो कोइ सभुचित प्रबन्ध किया । इससे जनता में विद्रोहियों के प्रति विश्वास की 
कमी हो गयी । 

इन सब के अतिरिक्त अंग्रे जों ने इस विष्णव का दमन बड़ो निमंमता के 
साथ किया । अनेक नेता फाँसी णर चढ़ा विये गये । बहुतेरे सैनिकों को गोली से 
उड़ा दिया गया तथा अनेक जगहों पर निरीह जनता का भो बध किया गया । 


चिप्लस के परिणाम 


(१) कम्पनी के शासन का अन्त :--१८५७ इं० के विप्लव का यह ,, 


सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम हुआ कि इस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का अन्त हो 
गया । इस भयंकर उपद्रव के कारण इंग्लैण्ड में कम्पनी के शासन के प्रति बहुत 
असंतोष फैला मर पाछिमामेंट ने भारत सरकार की कम्पनी के नियन्त्रण से 
निकल कर सीघे ब्रिटिश सम्राट्‌ के अन्तगंत करने का निश्चय किया । ब्रिटिश 
मंत्रिमण्डल में एक भारत मंत्री की व्यवस्था की गयी जिसे भारत बषं के शासन 
को चलाने का अधिकार दिया गया । भारतीयों के साथ समानता, न्याय और 
सदाभार के बर्ताव को घोषणा को गयी । 

( २) अन्य परिणाम--भारतीयों ने इस विष्व की असफलता से यह 
सबक सौख लिया कि शन्न के बल से स्वाधीनता प्राप्त करना कठिन ही नहीं 
अपितु असम्भव भी है। इसलिए उनका झुकाव संवैधानिक प्रणालियों भौर 
शांतिपूर्ण उपायों को ओर हुआ । अंग्रेजी सरकार ने भी दमन की नीति त्याग 
कर भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश को । 


प्रशन 


१. १८५७ इ० के प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध के कारण और परिणाम पर प्रकाश 
डालिए । 


२. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिबिए :— 
तात्या टोपे, लक्ष्मी बाइ, मंगल पांडे । 
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भारत में ब्रिटिश शासन 
व्रिटिश-शासन का प्रारम्भ जैसा पिछले अध्याय में बताया जा चुका 
है, १८५७ ई० के राष्ट्रय-विप्लद के बाद कम्पनी के हाथ से भारतवर्ष का 
राज्यभार सीधे इंगलैण्ड की पार्लियामेंट के हाथ में चला गया। गवनर जनरल 
को वाइसराय को उपाधि मिली और अंग्रेजी पालियामेंट में एक भारतमंत्री 
नियुक्त किया गणा । 
१८५८६० फा घोषणा पत्र :-पहली नवम्बर सब्र {८५८६० को महारानी 

' बिक्टोरिया ने एक घोषणा-पत्र जारी किया तथा उनके द्वारा भारतीय जनता को 

यह सूचना दी गयो कि घोषणा में उल्लिडित वातों के आधार पर ही भारत 
का शासन स्वरूप निश्चित होगा । राजाओं को यह आश्वासन दिया गया कि 
उनके अधिकार ओर सम्मान की रक्षा की जायगी और उतके साथ हुई संवियों 
का अक्षरशः पान किया जायगा । जनता को घामिक स्वतन्त्रता दौ गयी और 
योग्यता रे आधार पर सरकारी पद देने को घोषणा की गयी । घिद्रोहियों को 

| क्षमा कर दिया गया । 

' प्रथम इण्डियन फॉसिल एक्ट :--( १८६१ ) :_ वाइसराय लाडं कैनिंग 
के समय सें १८६१ ६० में एक कॉसिल एबट पास हुआ जिसके अनुसार 
भारतीयों को अपने देश के शासन में अधिकाधिक हाथ बंटाते का अवसर दिया 

| गया । गवर्न॑नर जभरछ की कौंसिल फे सदस्यों की संख्या ४ से ५ कर दी गयी 

| और उनके अधिकारों में वृद्धि की गयी । एक केन्द्रीय धारा सभा की नीव पड़ी । 
| कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों 
| के अतिरिक्त कम से कम ६ भौर अधिक से अधिक १० व्यक्ति नामजद करने को 

आशा दो गयी । केस्ट्रीय घारा सभा की भाँति बम्बई, मद्रास और बंगाल के लिए 
| भो घारा-सभायें बनी । सुप्रीम कोटं और सदर अदालतों को तोड़कर हाईकोर्ट 


| को स्थापना की गयी । 


| 
| . 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १८४ | 


द्वितीय इण्डियन कौंसिल ऐक्ट :--( १८९२ )- १८६१ ई के फौंसिल 
ऐक्ट ने शासन सम्बन्धी अनेक कानून पास किये परन्तु उनका प्रयोग कभी-कभी 
भारतीयों की राजनैतिक चेतना को दबाने के लिए किया गया । फरूतः १८९२ 
ई० में लाडे लैसडाउन के समय में द्वितीय इण्डियन कौंसिल ऐक्ट पास हुआ 
जिसके अनुसार भारतीय ओर प्रान्तीय व्यवरथापक सभाओं को सदस्य संख्या 
चढ़ा दी गयी । नामजद किये हुए व्यक्तियों में .से कुछ का चुनाव सावेजनिक 
संस्थाओं छारा होता या और निर्वाचित व्यक्तियों को ही गवनर जनरल नामजद 
कर देते थे। इस प्रकार परोक्ष-निर्वाचन प्रणाली का आरम्भ हुआ । धारा 
सभाओं के अधिकार बढ़ा दिये गये। उन्हें आयव्यय पर भो बहस करने का 
अधिकार दिया गया पर वे उस पर मतदान नही दे सकती थीं । . 


साले मिण्टो सुधार :--( १९०९ ) :-लेकिन. १८९२ ई० के सुधार ऐक्ट . 


से भारतीय जनता को सन्तोष न हो सका। अस्तु १९०९ ई० में एक नया 
सुधार नियम पास हुआ जो भारत मन्त्री मालें तथा गबनेर जनरललाडं मिंटो 
के सुझावों पर आधारित था । इसके अनुसार केन्द्रीय धारा-सभा के. सदस्यों की 
संख्या ६० कर दो गयी जिसमें ३३ नामजद बिये जाते ये भीर २७ जनता 
द्वारा चुने जाते थे। .सीघे चुनाव कराने का . यह प्रथम अवसर था। परन्तु इस, 
सुधार से साम्प्रदायिक निर्वाचन, प्रणाली का आरम्भ हुआ जो बाद में चलकर, 
देश कै छिए बहुत घातक सिद्ध हुमा। हिन्दू ओर मुसलमानों में भेद पैदा करने 
को यह पहला सरकारी कदम था। भारतवर्ष के दलीय राजनी तिज्ञों ने तो 
इसका स्वागत किया परन्तु गरमदलीय नेताओं ने इसे ठुकरा दिया । फळतः देश 


में आतंकवादियों का जोर हो गया। इसी बोच १९ १४ ई का प्रथम विश्वयुद्ध 


ना भीर भारतीयों ने इस विश्वयुद्ध में अंग्रेजी सरकार का खुलकर हाथ 
I . ः 


माेग्यू-चेम्सफोड-सुधार--( १९१९) :--भारतीय नेताबों की [ 


जोरदार माँगों बौर अंग्रेजों की सहायता की आवश्यकता के फलस्वरूप 
इग्लेण्ड की पालियामेंट ने १०१९ इ० में पुन एक सुधार-ऐक्ट प्रस्तावित किया 
जिसे मांटेग्यू चेम्सफोडं सुधार ( १९१९ ) कहते हैं। इसके. अनुसार केन्द्रीय 
व्यवस्थापक मण्डळ में दो सभायें कर दी गयी। एक का नाम राज्यपरिषद 
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{ कौंसिल-आफ स्टेट ) तथा: दुसरे का नामं “८्णबस्थापिका सभा” ( लेजिस्लेटिव 
एतेम्बली ) रखा गया । इसके सदस्यों को संख्या क्रमशः ६० ओर १४४ रखी 
गयी । निर्वाचित सदस्यों की संख्या:बढ़ा दी गयो, परन्तु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 


| की प्रथा अब भी बनी रही "दोनों सभाओं को समान अधिकार प्राप्त थे । इध्षसे 
| सरदार की इच्छा के विरुद्ध कानून बना सकना असंभव था । भारतीय सचिव 
' 'और कौंसिल में भी कुछ परिवतंनःकिये गये । गवनेर जनरल ओर कार्यकारिणी 
' समितियों में भारतीयों को अधिक स्थान मिलने लगे । प्रांतीय-विषयों में भी दो 


भाग किये गए--संरक्षित ( रिजब्डं ) और हस्तांतरित (ट्रांसफडं) । मन्त्री लोग 


! प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते थे । 
| इस प्रकार द्वैध शासन-प्रणाली का सूत्रपात हुआ जिसके अनेकों दोष थे | 


मन्त्रियों को अधिकार का. पद नहीं दिया गया। उस पर अंग्रेजी गवनरों का 
अधिकार था । 


१९३५ ई० का गवर्नभेंट आफ इण्डिया ऐक्ट :--१९१९ ई० के सुधार में 
अनेक कंमियाँ थीं जिनके फलस्वरूप भारतीयों का असन्तोष ज्यों-का-त्यों बना 
रहा । इधर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीय जनता का आन्दोलन भी चल 
रहा था । मंग्रोजी सरकार एक ओर तो भारतीय राष्ट्रीब-आन्दोलन को दबाने 
का प्रयत्न कर रही थी दूसरी ओर वह कुछ और अधिकार तथा सुधारों को 
कार्यान्वित करने की योजना बना रही थी। फलस्वरूप १५ वर्षों के बाद 
पुनः १९३५ ई० में ऐक्ट पास हुआ जिसके अनुसार देशी राज्यों और ब्रिटिश 


* ग्रांतों को मिलाकर एक सावभौम भारतीय संघ शासन की योजना बनायी गयी । 


! दूसरा सुधार प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना थी जिसके अनुसार प्रांतीय कौंसिलों 


का जनता द्वारा निर्वाचन कराने की व्यवस्था की गयी। इस ऐक्ट के अनुसार 
केन्द्रीय सरकार में इध शासनप्रणाली तथा संघीय न्यायालय की स्थापना भी 
प्रस्तावित थी । फलस्वरूप ब्रिटिश पालियामेंट का प्रभाव इन नये सुधारों से कुछ 
कम हो गया । 


पर इतना होने पर भौ यह ऐक्ट भारतीय जनता को ग्राह्मनही हुमा । इसमें 
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गवनेर जनरछ जोर गवर्नरों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनका उपयोग त्रे : 
भारतीय जनता के विसु कर सकते ये । लेकिन इनका सबसे बड़ा दोष यह था | 
कि इस ऐक्ट ने भारतोय स्वतन्त्रता की माँग को ठुकरा दिया। यह सऽ काये | 
चरू रहा था कि द्वितीय विश्व-संग्राम आरम्भ हो गया भौर अंग्रेजी सरकार ने | 
बिना भारतीय राजनीतिज्ञों की राय लिये भारत को भी विश्व युद्ध में सम्मिलित . । 
होने की घोषणा कर दी। परन्तु महात्मा गाँधी ने भारतवर्ष को युद्ध में 
जबरदस्ती खीचने का विरोध किया! महात्मा गाँधी तथा जयाहररूाल नेहरू के 
नेतृत्व में देश स्वतस्त्रता आन्दोलन की ओर उन्मुल्न होने लगा । 
श्श्त - 


१. १९०९ और १९१९ रे ऐक्ट की प्रमुख बातें बताइए । 
२. १९३५ के ऐक्ट के गुण-दोपो की विवेचना कीजिए । 
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आधुनिक युग के सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा 
सम्बन्धी आन्दोलन 


मध्ययुगीन विकृतियाँ, मान्यताएं और संस्कार आधुनिक युग को बदलीः 
परिस्थितियों के मेल में नथे। इस कारण उन्नीसवी शती के पूर्वाद्धे से ही 
सामाजिक, धामिक और शिक्षा सम्बन्धी आन्दोछनों के प्रति भारतीष नेताओं में 


„ उत्कण्ठा जाग चुकी थी । बैसे तो अनेक छोटे-छोटे आन्दोलन चले और सबका' 


कुछ न कुछ सामाजिक जीवन के उन्नयन में हाथ रहा किन्तु उनमें कुछ विशिष्ट 


' का यहाँ संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। 


- (द्धं समाज :--शिक्षा भौर सामाजिक क्षैत्र में राजा राममोइन राय 


- ( १७७२-१८३३ ई० ) का नाम विशिष्ट है । इनके प्रयत्न से ही सती-प्रया का 


Fo bts 7९ 0०.४ 


Ed 


` स्त हुआ । ये मंग्रेजी शिक्षा के हामी थे और 


करने तथा धमं और समाज के प्रति एक नया 
` दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने १८३० 
| ई में ब्रह्म समाज का संगठन किया! ब्रह्म 


युरोपीय मिशनरियों के धामिक आग्रह तथा 
पश्चिम को वैज्ञानिक उन्नति से प्रभावित थे । 


भारतीय धर्मं और समाज की कुरोतियों को दूर 


समाज को मान्यता थी कि ईश्वर सबंध्यापी है, 
उसकी उपासना की सर्वोत्तम विधि भक्ति है। 


„ इसके सदस्य जातिव्यबस्थाछतछात,बालविवा ह, राजाराप्मोहन राय 


सती-प्रथा के विरोधी तथा विधवा-विवाह भौर शिक्षा प्रचार के समर्थक थे । इस 


समाज के बोद्धिक पक्ष पर उपनिषद्‌ ओर बौद्ध दशन का प्रभाव था। 
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आर्य समाज ३--न्नह्म समाज पर ईसाई और यहूदी धमं का विशेष प्रभाव ' 


या । साथ ही इसका स्वरूप भी बहुत कुछ बौद्धिक था। फलतः इसका प्रभाव , 


सीमित रहा । इसके विपरीत स्वामी दयानन्द ( १८२४-१८८३ ई० ) द्वारा 
संचालित आये समाज आन्दोलन विशेष व्यापक ओर प्रभावशाली रहा। दयानन्द 


ने आर्यसमाज की स्थापना १८७३ ई० की थी । वे वड़े शास्रार्थी और ताकिक | 


थे तथा वेद और वैदिक मान्यताओं के आधार पर हिन्दू समाज का पुनगंठन / 
चाहते थे । मरयंसमाज छुआछूत, जातिभेद, सूतिपुजा और वालविवाह का घोर. 


विरोधी तया शिञ्ामुधार-स हयोग, अन्तर्जातीय विवाह, अहिन्दुओं अथवा , 


जातिप्रष्ट हिन्दुओं को शुद्धि पर विशेष 
'बल देता था। आयसमाज बी प्रवृत्ति 
उग्र सुधारवादी थो । फलतः ईसाई 
घमं के विरुद्ध यह एक सबल मोर्चा 
या। हिन्दू धमं की रूढ़िवादिता के 
प्रति इसकी आलोचना।ने हिन्दू धमं 
को काफी उदार बचाया तथा इसने 
हिन्दू घमं की वैज्ञानिक ओर सार्वजनीन 
-व्याख्या प्रस्तुत की । 

अन्य सामाजिक और धामिक रे 
संगठनों में बम्बई के प्राथंना समाज स्वामी दयानन्द सरस्वती 
'( १८६१ ६० ) जिसके नेता रानाडे थे, का विशेष महत्त्व है । डेक्रेन एजुकेशन 
सोसाइटी, सर्वेण्टूस आफ इण्डिया-सोसाइटी, सोशल सिस लीग, सेवा समिति 


आदि का भो भारतीय नवजागरण में विशेष महत्त्व है । शिक्षा के क्षेत्र में तथा ' 


र घमं का ब स्वरूप प्रस्तुत करने में थियासोफिकछ सोसाइटी का 
ष महत्व है। एनीवेसेष्ट के नेतृत्व में थियासोफिकल सोसाइटी की विशेष, 
'प्रतिष्ठा इई । इस समाज का हिन्दू धमं भौर दर्शन से निकट का सम्बन्ध था। 
रामकृष्ण मिशन ने अपनी सेवा और दौक्षणिक योग से हिन्दू जाति ही नहीं पूरे 
"भारतीय समाज की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वढ़ायी । रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े 


| 
| 
| 
| 
|| 


अक्त थे तथा भक्ति के प्रचारक थे। स्वामी विवेकानन्द के द्वारा हिर्दूधमं बौर 
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\ 
| 
| 
| 


. दर्शन को विदेशों में बड़ी ख्याति मिली । मुसलमानों में भी कई तरह से सुधार- 
' बादी आन्दोलन चले । किन्तु उनका प्रभाव और दृष्टिकोण संकुचित था । 


एनीवेसेंट 
शिक्षा की दशा में सरकारी प्रयत्न के अतिरिक्त आर्यसमाज, थियासोफिकल- 
सोसाइटी ओर रामकृष्ण मिशन ने बड़ा उद्योग किया । इन संस्थाओं ने अंग्रजी 
शिक्षा के आधार पर शिक्षा का संगठन किया । इन संस्थाओं के द्वारा संचालित 
शिक्षा आन्दोलन का लोकमत संग्रहृ और राष्ट्रीय चेतना के विकास पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । 


` 


प्रश्‍न 
| निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :-- 
ब्रह्मसमाज, भाय समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी । 


| 
| ७ 


` भा. इ की रूप, १३ 
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स्वतन्त्रता आन्दोलन और महात्मा गाँधी | 
१८५७ ई० के वाद इंगलेण्ड'को सरकार ने: भारत का शासन-सूत्र अपने 
हाथ में लिया । उसने अच्छी तरह से समझ लिया था कि भारतीयों को बिना : 
कुछ अधिकार दिये और उनकी शासन व्यवस्था में बिना सुधार किए उन पर 
अधिक दिनों तक शासन करना असम्भव है स्वतन्त्रता का प्रथम सशत्ल विप्लव + 
का दमन तो अंग्रेजी सरकार कर चुकी यी लेकिन आंतरिक असंतोष और सुधार | « 
के प्रति उत्सुकता ज्यों की त्यों बनी रही । फलतः देश में आ सुधारक जिनका । 
अन्तिम ध्येय राजनोतिक और सामाजिक सुधार था, प्रकाश में आये। अंग्रेजी ३ 
शिक्षा के प्रसार, घमं-सुधार, पश्चिमी सभ्यता फे प्रभाष, समाचारपत्रों के ३ 
आन्दोलन भोर इलवर्ट विछ की घटना से भारतीयों के हृदय में अधिकार वृद्धि , « 
ओर सुधार की भाबना बलबती होती जा रही थी। इसी आन्तरिक ऊहापोह २ 
में राष्ट्रीप कांग्रेस का जन्म हुआ { 
कांग्रेस का जन्म :-कांग्रेस- का जन्भ अंग्रेज ओर भारतीय दोनों के ९ 
अयत्न के फलस्वरूप सम्भव हुआ था। फलतः १८८४ ६० में एक अंग्रेज, . 
थी ए० ओ० ह्यूम द्वारा भारतीयों के जोश और अंग्रेजों की सहानुभूति के 4 
आधार पर “इण्डियन नेशनल काभ्रे न्स” का जन्म हुआ । इसके प्रथम सभापति 
उमेशचन्द्र बनर्जी थे इस बैठक के बाद इस संस्था का नाम 'इण्डियन नेशनल 
कांग्रोस' पड़ा । यद्यपि प्रारम्भ में कांग्रेस के उद्देषय अंग्रेजों के हितों के पक्ष 
में ही ये लेकिन बाद में कांग्रेस का उद्देश्य क्रमशः राष्ट्रीय होता गया ओर | 
राष्ट्रीयता की लहर उठनी प्रारम्भ हो गयी । ४ । 
कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिबर्ष होते थे और उसके प्रस्ताव भंग्रेणी सरकार // 
और भारतमन्त्री के पास भेज दिये जाते। इसो के फलस्वरूप १८९२ ई० का | 
अथम कौन्सिल ऐक्स सक्षम हो सका, जिसका बर्णन पिछले अध्याय में किया जा | 
चुका है । | 
बंग-बिसालन :--१८९२ से १९०५ ई० के बोच कोई बिशेष घटना नहीं. 
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 हुई। १९०५ ६० में जापान ने रूस के कुछ भाग को जीत लिया । इससे पूर्वी 
देशों में एक उत्साह की छहर दोड़ पड़ो। उससे भारत का भी मनोबल. ऊँचा 
हुआ | १९०३ ई० में लाड कजंन ने 'बंग-विभाजन' की आज्ञा दे दी। इसके 
कारण भारतीयों में असन्तोष फैला और कांग्रेस का आन्दोलन शर भधिक 
प्रखर हो गया । 
कांग्रेस में फूट :--आम्दोळन के 
स्वरूप के प्रश्न पर काँग्रेस के नेताओं में 
' कुछ विवाद हुआ। कांग्रेस के विनम्र 
विचारों से कुछ नेताओं के दिल में 
असंतोष फैल गया ओोर वे उग्र आंदोलन 
के पक्ष में थे। फलतः उग्रदल और नरभ 
दल, दो भागों में कांग्रेस बट गयी । 
उग्रदळ के नेता लोफमान्य बाळ गंगाधर 
तिलक थे जिन्होंने “स्वतन्त्रता हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है' का नारा बुलन्द 
किया । अपने पत्र 'केशरी' द्वारा उन्होंने 


विपिनचन्द्र पाल 
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अंग्रेजी सरकार की अनेक आलोचनाएँ की । इसके अतिरिक्त उग्र दछ में छाला 
लाजपत राय, विपिनचस्ट्र पाल आदि अधिक प्रसिद्ध थे १९०६ ई० की सूरत ' , 
की कांग्रेस में झगड़ा छिड़ जाने की वजह से दोनों दल अलग-अलग हो गए। | 
सुसलीम लीग को स्थापना ४“ईसी समय एक आकस्मिक घटना घटी। |: 
मुसलमान नेताओं ने जिसमें सर सैयद अहमद और आगा खाँ मुख्य थे, कांग्रेस 
से अपने को अलग कर लिया और १९०६ इ में मुस्लिम छीग को स्थापना को, 
जिसका उद्देश्य धारा-सभाओं तथा स्थानीय स्वर!ज्य की संस्थाओं में अलग 
सदस्य चुनकर भेजने का अधिकार प्राप्त करना चाहा था। १९०९ ३० के माले 
मिण्टो के सुधार में यह अधिकार प्राप्त हो गया । लेकिन कांग्रेस का एक भी दछ 
इससे संतुष्ट न हो सका । 
हन्दु-मुस्लिम एकता का प्रश्‍न अंग्रेजी सरकार की दमन नीति ओर 
नवथुवकों कें उत्साह से राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया । १९०८ ई० में 
लोकमाभ्य तिलक फो ६ वर्ष की फड़ी सजा दी गयी । धीरे-धीरे मुस्लिम लीग 
भी साम्प्रदायिकता को जोड़कर स्वतन्त्रता की ओर झुकने छगी । इसी बीच 
१९१५ ई० में 'बंग-विभाजन' प्रस्ताव रद कर दिया गया ओर बंगाल के दो 
प्रान्तों के स्थान पर बंगाल, बिहार और आसाम छीन प्रान्त बनाये गये । इसी 
बीच १९१४ ई: का प्रथम विश्वयुद्ध छिइ गया। देशी नेताओं ने एक स्वर से ऐ द 
मंग्रेजी सरकार की सहायता की छोर इसके बदले वे ।स्वाग्तत स्वतन्त्रता की मांग [ 
करने छगे । समू १९१६ ई० में गोखले की मृत्यु हो गयी थोर कांग्र स के दोनों 
दल मिल गये ओर तिलक उसके संचालक हुए । मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से प 
समझोता कर लिया । महायुद्ध की समाप्ति पर कांग्रेस की आकांक्षा के विपरीत मु 
अंग्रेजी सरकार ने स्वायत्त शासन के प्रस्ताब को ठुकरा दिया । इसके स्थान पर 7 
` १९१९ ६० में माप्टेग्यू-चेम्स-फोड सुधार पास हुआ जिसमें भारत की. पूट 
वृक्ष और मजबूती से लगा दिया गया । 
 लालियांवाला घाग की घटना :--इस बघं रौलेट ऐक्ट जैसे दमन- | 
कारी कानूनों के द्वारा भारतीय जनता पीसी जाने लगी ओर जालियाँवालें बाग पे 
जैशी “घटना घटी । जालियाँवाले बाग में जनरढ ओडायर ने निहत्थी और | 
शान्त भीड़ पर गोली चलवा दी थोर हजारों को मौत के चाथ उतार दिया। %' 
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गया । पंजाब में फोजी कानून लगा दिया गया और आन्दोलनकारियों को गोली 
| फा शिकार बनाया गया। इसी बीच १ अगस्त १९२० ई० को लोकमान्य तिलक 

का देहान्त हो गया और उनका स्थान मोहनदास करमचन्द गाँधी ने ले लिया । 

, महात्मा गांधी--मोहनदास करमञ्न्द गाँधी का जन्म २ अक्टूबर 
| १८६९ ई० 


| इनके जीवन पर मौलिक प्रभाव पड़ा । मैट्रिक 
| उत्तीणं करने के बाद वे दैरिस्टरी पढ़ने के लिए 
| विछायत गये। बिछायत से लौटने पर उन्होंने 
| अहमदाबाद में वैरिस्टरी प्रारम्भ कर दी, पर वे 
| सफल वकील न हो सके। कुछ दिनों बाद एक 
| मुकदमे के दोरान उन्हें अफ्रीका जाना पड़ा जहाँ 
| बहुऽ-से भारतीय भी रहते थे, जिन पर गौराङ्ग 
हे | प्रगुओं ( अंग्रोनों ) द्वारां आये-दिन अत्याचार ह्वोते 
५५४५१ | थे। गाँधीजी के साथ भी वहाँ के अंग्रेज अधिकारियों 
य््ञ्य्ड्य्््यै ने बुरा बर्ताव क्रिया। गांधीजी ने इधका विरोध 
महात्मा गांधी किया ओर भारतीयों को दशा सुधारने के लिए वे 
वहों रक गये और वे अपनी सविनय अवज्ञा आन्दोलन को नीति से भारतीयों का 
हित करने में सफल भी रहे । 
भारतवर्ष मे आने पर गाँधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन को गाँव-गाँव तक 
फैलाया मौर प्रत्येक भारतीय के हृदय में देशभक्ति का सार किया। उन्होंने 
मुसलमानों को भी मिलाने का प्रयत्न किया ओर मुसलमानों के 'खिळाफत 


'नामक आन्दोलन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया । 
असहयोग आन्दोलन और स्वराज्य पार्टो-१९२२ ई० में गांधीजी. 


के आन्दोलने ने खूब जोर पकड़ा। सरकारी नौकरियों से अलग होना, विदेशी 
।माल का बहिष्कार करना, ' गांधीजी की नीति.यो। लेकिन अभी गांधीजी का 
'ाम्दोलन चळ ही रहा था कि कांग्रेस में दो दल हो गये.। एक दल कौंसिलों में. 
प्रवेश करके भीतर से अंग्रेजी सरकार को सुधार भौर स्वतन्त्रता के लिए प्रेरिद 
करना चाहता था तो दूसरा दल बाहरी आन्दोलन फे पक्ष में बा । अन्त में 


१३ भा० इ० 
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१९२३ ई में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंगनदास आादि फे पेतुः में एक स्वराज्य 
पार्टी की स्थापना हुई । इस पार्टी छा जोर बढ़ता गया आर अन्त में १९१९ ई० .. 
के सुधारों की जाँच के लिए १९२७ ई० में 'साइमन-कमीशन' वैठाया गया। 


देशबत्षु चित्तरंजनदात मोतीलाल नेहरू ' | 
लेकिन कांग्रेस ने उसका जोरदार विरोध किया ओर काले झण्डे दिखलाये गए।\ 


१९२९ ई० में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पं० जवाहरलाल 
नेहरू अध्यक्ष बनाए गये ओर उनका उद्देश्य पुण-स्वराज्य मान छिया गया।- 


इसी वोच भारत के वाइसराय लाडे इरविन ने गोलमेज कान्फस का प्रस्ताव रखा। | 
लेकिन कांग्रेस इससे भड़क उठी ओर उसे अस्वोकार कर दिया । - 


. सबिनय अवज्ञा आन्दोलन और प्रान्तीय स्वराज्य :--१९३० ई में 
गाँधीजी ने पुचः सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। दुकानों पर धरना, | 
बिदेशो।माल का बहिष्कार भर सरकारो पदों से इस्तीफे दिये जाने लगे । बहुत-। 
से कांग्रेसी नेता एक बार फिर जेलों में ठूंस दिये गए। १९३० ई० में|. 
पूं० मोतीछाल नेहरू मर गये और आन्दोलन कुछ दिनों के लिए शियिछ हों! . 
गया। १९३५ ई० का नया कानून भी पास हो गया जिसे कार्यान्वित करने के | 
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लिए कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता थी । फलतः एक-एक करके सभी नेता 
छोड़ दिये गये। १९३७ ईं० में व्यवस्थापकों के लिए'जो चुनाव हुए उसमें 
कांग्र स ने भाग ख्या । ११ प्रांतों में से ६ में कांग्रेस का बहुमत रहा ओर 

. जुलाइ १९३७ इ में कांग्रेस का ही मन्त्रिमण्डल बना । अभ्य प्रातो में मुस्लिम 
छोग ने भी मन्त्रिमण्डल बनाया। १९३९ ई० तक कोई विशेष घटना नहीं हुईं 
परन्तु उस बर्ष द्वितीय महासमर छिड़ जाने पर लाडं लिनलियगो ने भारतीयों को 
राय लिये बिना हो भारत का जब घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया 
तो कांग्रे सी मस्त्रिमण्डलों ने गाँधी जो के परामशं से त्यागपत्र दे दिया। युद्ध में 

. भारत को बलात्‌ घसीटे जाने के विरोध में १९४० इं० में याँधीजी ने व्यक्तिगत 
सत्याग्रह चलाया ओर सहलों व्यक्ति जेल में दूष दिये गये । ' | 
आजाद हिन्द फौज :--इसी समय नेताजी भो सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व 

में माया भोर बरमा में 'आजाद हिन्द फौज! का संगठन हुआ ओर जापान 


। सुभाषचन्द्र बोस 
| जमंनो, इटली तथा श्याम ने उसे स्वीकृत भी कर दिया। परन्तु यह प्रयत्न 
' असफल रहा भोर भाजाद हिन्द फोज पर मुकदमा चला लेकिन अन्ततागत्वा 
' उसके अधिकारी छोड़ दिये गये । ह BE 
। _ पाकिस्तान की मांग :-युद्ध नोति से असन्तुष्ट होने के कारण 'जब 
| सरकार से कांग्रोस ने असहयोग किया तो मुस्लिम छीग का प्रभाव बढ्ने छगा | 
' मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में १९४० ई में छाहोर बाले मुस्लिम लोग के 


! 
f 
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तक सम्मेलन में पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पास हो गया १ अब 
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्र स और मुस्लिम लोग की राजनीति भिन्न-भिन्न | 
दिशाओं में चलने लगी । 


भारत छोड़ो आन्दोलन और समझौते के प्रयत्न ::-१९४२ इ० | 

आते-आते महायुद्ध से अंग्रेजों की दशा खराब होती गयी थर इधर भारत में 
महात्मा गाँधी ने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन आरम्भ कर दिया । ८ भगस्त १९४२ 
इं० को सभी नेता जेल में ढूंस दिये गये । देश के अधिकांश क्षेत्र विद्रोहियों कक 
अड्डे बन गये और अंग्रेजी राज्य की नींव हिलने छगी | ६ मई १९४५ इं० को 
महात्माजी जेल से छूटे । १९४६ इं० में इज़ूलेण्ड से एक शिष्टमण्डल 'कैबिनेट- 
मिशन के नाम से भारत आया । इस योजना की मुख्य बात “भारत को एक 
संघ राज्य' स्वीकार करमा था । ६ अगस्त १९४६ इं० को संविधान सभा की 
प्रथम बैठक. हुईं, मुस्लिम लोग उससे अलग रही । नोआखाछी में मुसलमानों ने 
हजारों हिन्दुओं को मौत के घाट उतार दिया और साम्प्रदायिक दंगे आरम्भ हो 
गये । १९४७ इं० में इज्जुलैण्ड को सरकार ने छाडँ माउप्टबेटेन को सत्ता 
इस्तान्तरित करने का पुरा अधिकार देकर भारत भेजा । 


सत्ता-हस्तान्तरण, देश का विभाजन :--लार्ड माउण्टबेटेन ने ३ जून + 
१९४७ इं० को अपनी योजमा उपस्थित को जिसके द्वारा १५ अगस्त १९४७ ई० 
को हिन्दुस्तान का वेंटवारा हुआ भोर हिन्दू-बहुल जनता वाले प्रान्तों को भारत 
में रहने दिया गया तथा मुश्नलमान बहुल प्रांतों में पाकिस्तान नामक एक नये 
देश की स्थापना हुईं । भारत का विभाजन हो गया । 


१९४६ इ में जो संविधान-सभा संबिधान वना रही थी उसने अपना कार्य | 
पूरा कर लिया ओर २६ जनवरी १६५० इं० को वह भारतवर्ष में लागू भी हो 
गया । लेकिन जिनके प्रयत्नो, सुझावों ओर उत्सग॑ ने भारत को स्वराज्य दिलायो | 
चे विश्ववन्य बापु २६ जनवरी १९५० इ० के दिन को न॑ देल सकें। ३० जनवरी | 
१९४८ ३० को ही बिड़ला भवन दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गंयों। लेकिन | 
इसके बाद साम्प्रदायिकता की रीढ़ टूट गयो, गाँधीजी क। स्वप्न साकार हुआ! 
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प्रश्न 


१. भारतीय स्वतन्त्रता-आान्दोलन का संक्षिप्त विवरण दोजिए । र 
२. महात्मा गाँधी के विषय में आप क्या जानते हैं। देश के लिए उन्हे 
क्या किया ? 
३. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :--- 
दंग-भंग, लोकमान्य तिलक, जालियाँवाला बाग । 
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स्वतन्त्र भारत और नेहरू -युग | 

भारत को १५ अगस्त १९४७ ई० को स्वतन्त्रता मिली झौर २६ जनवरी 
१९५० ई० को स्वनिमित संविधान आत्मार्पित किया। इस संविधान के द्वारा 
भारत में “सवंसत्तात्मक खोकतन्त्रीय गणतन्त्र' की स्थापना हुई। फिर भी यह - 
देश ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहा । इसके पीछे अन्य राष्ट्रों के प्रत 
सञद्भावना की स्थिति बनाये रखना ही उद्देश्य था । 
राज्यों का पुनर्गठन :--- 

भारतीय संघ शासन को दृष्टि से कई प्रदेशों में बाँटा गया। स्वतन्त्रता के 
पूवं बो राज्य थे, उनकी स्थिति पूववत्‌ बनी रही, किन्तु मद्रास प्रान्त के अतिरिक्त 
आन्ध्र प्रान्त तथा बम्बई प्रान्त के स्थान पर महाराष्ट्र ओर गुजरात दो अन्य 
आन्त भी संगठित हुए । देशो रियासतों में से कुछ बड़ी रियासतों को पृथक्‌ 
आन्त मामा गया किन्तु कुछ को मिछाकर नये प्रशासनिक संघ बनाये गये अथवा 
बड़े राज्यों में मिला दिया गया । 

संविधान तथा बाद की राज्य पुनःसंगठन आयोगों के आधार पर भारत 
भूमि को राज्य और संघीय क्षेत्र में विभक्त किया गया । 


राज्य :-जम्मू-कश्मीर, हिमाचछप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, |) 
गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, मद्रास, आग्भरप्रदेश, उड़ीसा, पञ्चिमी 
बंगाल, असम, नागाँग्ड, मेघालय, बिहार और उत्तरप्रदेश । 

संघीय-कषत्र :-दिस्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डमान, निकोवार द्वीप, 
लंकाद्वीप, अमीन द्वीप, मिनिकोय द्वोप, दादर, नगरहवेछी, गोवा, डामन, दिव 
ओर पाण्डुचेरी । 


नयेसंदिधान की दिशिष्रताएं :-- । 
.__« नये संविधान के दवारा सुकेन्द्ित शासन की व्यवस्था को गयी यद्यपि राज्यों | 
को भी पर्यत स्वायत्तता मिछी। देश में संसदीय व्यवस्था रामू की गयो तथा | 
भारतीय संघ का प्रधान राष्ट्रपति को माना गया । सरकार का संघटन संघात्मक | 
तथा एकात्मक शासन प्रणाली के सम्मिधण से तैपार किया मया ओर भारतीय 
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प्रजातन्त्र का आधार धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किया गया। सम्पूर्ण भारत में वयस्क 
मताधिकार का सिद्धान्त लागू किया गया। केन्द्र के शासन के लिए द्विसदनीय 
व्यवस्था लागू की गई सौर भारतीय संसद के दो अंग-राज्यसभा और लोकसभा 
संगठित हुए । राज्यों में उनके आकार ओर जनसंख्या का ध्यान करके एक या 
दो सदनीय व्यवस्थापिका सभाएँ संगठित हुई । । 


वास्तविक जनतन्त्र की स्थापना के लिए भारतीय नागरिकों को अनेक 
मौलिक अधिकार दिये गए थोर राज्य की नोति के आधारमभुत सिद्धान्तों तथा 
निर्देशक तत्वों की व्याख्या करकें जमतस्त्र को ओर प्रगतिशील और आशाप्रद 
बनाया गया । नागरिकों के मौलिक अधिकार के अम्तगंत भारतीय नागरिकों को 
समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धामिक 
स्वतन्त्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार 
तथा सांविधानिक उपचारों का अधिकार मिला । 


विभाजन का परिणाम २-- 

विभाजन के अनेक आथिक और राजनीतिक परिणाम हुए, जिनमें अधिकांश 
बुरे सिद्ध हुए। देश के विभाजन से आथिक समृद्धि भी दो टूक हो गयी, फलतः 
दोनों ही देशों में तमाम योजनाओं और प्रथत्नों के बाद भी अन्न और वस्न का 
अभाव आज भी बना हुआ है। दोनों देशों में वैमनस्य बढ़ता गया है। कश्मीर 
के लिए पाकिस्तान के दुराग्रह के कारण भारत को प्रभूत धन का व्यय करना 
पड़ रहा है.तथा दोनों ही देशों में परस्पर अरक्षा की भावना बनो है। शरणा- 
थियों की समस्‍यायें भी विकट सिद्ध हुई। विश्ववैं$ और संयुक्त राष्ट्रसंघ को 
कइ्मीर तथा अन्य भारत-पाकिस्तान सम्बन्धी विवादों को सौंप देने से अन्तर्रो- 
ष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव के कारण कोई हित नही हो पा रहा है। 


देशी रियासतों का विलयन :- 

स्वतन्त्रता के पूवं भारत देश ब्रिटिश साम्राज्य और देशी 'रियासतों में विभक्त 
था। सत्ता के हस्तास्तरण से देशी रियासते स्वतन्त्र हो गयी । छोटी स्यिासते 
जिनकी संख्या लगभग ५०० थी, देश में वास्तविक सावभौम सत्ताः को स्थापना 
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के छिए इनका भारतीय गणराज्य में विलयन संवंथा आवश्यक था । इस दिशा में 
लोहपुरुष वल्लभभाई पटेल का प्रयत्न सराहनीय सिद्ध हुआ । छोटी रियासतों का 
चिलयन तो सफरूतापुवंक हुआ किन्तु कश्मीर, भोपाल, 
हैरराबाद, द्रावंकोर, जूनागढ़, ग्वालियर और मंगलोर 
को रियासतें डिलयन के लिए सर्वथा तैयार न थी। 
न | उवालियर, भोपाळ, ट्रावंकोर, जूनागढ़, मंगलोर आदि 


रियासतें पटेल महोदय की नीति के कारण सहज ही 
भारत की प्रभुसत्ता में विलीन हो गयीं । हैदराबाद के 


साथ थोड़ी लड़ाई करनी पड़ो तथा १६ सितम्बर 
१९४८ ई० को पुलिस कारवाई के द्वारा हैदराबाद 
सरदार पटेल का विलयन सम्भव हुआ । 


कश्मीर को समस्या :--- 


कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग था; इसलिए उसके विलयन का प्रश्‍न 
नहों उठता । किन्तु पाकिस्तान की दुर्नीति और भारतीय पक्ष की ओर से कतिपय 
. राजनीतिक यूलों'के कारण कश्मीर की समस्या नेहरू युग की एक प्रमुख 
. समस्या बन गयी । २६ अक्टूबर १९४७ ई० को ही कश्मीर भारत फा अंग बन 
गया । तब से लेकर भाज तक पाकिस्तान के निरन्तर हमले जम्मू-कश्मीर पर 
हो रहे हैं। १९६१ ६० में कश्पोर का सम्बन्ध भारतीय संबिधान से और भो 
सुद हुआ जिसके विरोध में पाकिस्तानी षड्यन्त्र तथा उपद्रव और भी उप्र हो 
ih । खेद है कि पश्चिमी राष्ट्र भी भारत के नैतिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करते 
था रहे हैं । 
नेहरू की परराष्ट्र नीति और पंचशील :--- 


| नाभा के प्रथम प्रधान सन्ती के रुप में पं० जवाहरलाल नेहरू 
पष्ट परराष्ट्र नीति की नीव डाली। स्वार्थी ओर साम्राज्यवादी राजनीतिक 
वातावरण में भले ही नेहरू द्वारा संस्थापित परराष्ट्र भीति का सही सूल्यांकन न 
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हो पाया हो, किन्तु यह एक निविवाद तथ्य है फि इस नीति के कारण भारत को 


अन्तर्राष्ट्रीय र्याति और महत्ता मिछी तथा भारत के नैतिक मूल्यों का महत्व 
झाँका गया । 
भारतीय परराष्ट्ू-नीति की बाधार्‌-शिछा सहअस्तित्व और जवाहरलाल ३ 
नेहरू का दलबन्दी से अलग रहना है। नेहरूनी के पंचशोळ सिद्धान्त के आधार 
पर भारत ने अपनी परराष्ट्र-नीति का निर्माण किया है | पंचशील को महत्वपूर्ण 
बात इस प्रकार हैं-- १५ 
१. सब राज्य अन्य राज्यों की प्रमुता और भौगोलिक सीमाओं को स्त्री कार 
) करे | 
२. कोई राज्य किसी अन्य राज्य पर आक्रमण न करे । 
३. सब राज्य एक दूसरे को समान समझे; व पारस्परिक हितों में सहयोग 
प्रदान करे । ५ $ 3 
४. फोई राज्य किसी दूसरे राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें । 
५. सब राज्य शास्तिपृवंक एक दूसरे के साथ रहें और अपनी पृथक्‌ सत्ता 
व स्वतन्त्रता स्थायी रखे । ह 
“भरत का अन्य राज्यों से सम्बन्ध ई-- 
भारत का सम्बन्ध सभी देशों से अच्छा रहा । फछषतः रूप, अमेरिका, 
इज्भलैंड, फ्रांस आदि सभी योरप आर एशिया के राष्ट्र भारत के मित्र हुए (७ 5 
आरत का संयुक्त राष्ट्रसंघ में अटूट विश्वास है। वह एशियाई एकता काभो | 


| 
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पक्षपाती है। फलतः भारत ने ऐसे समस्त संगठनों ओर सम्मेलनों में भाग छिया 
जिनका सम्बन्ध ओर प्रभाव एशियायो मैत्री पर पड़ता । भारत की गुटनिरपेक्षता 
का स्थायी प्रभाव संयुक्त अरब गणराज्य पर पड़ा है। नेहरू के नेतृत्व बोर 
एड्भाव की अपेक्षा लंका, वर्मा, हिन्दचीन आदि देशों को भी रहती रही । हिन्द- 
चीन की स्वतन्त्रता में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान किया है । 


us 


पाकिस्तान और चीन से भारत का सम्बन्ध :-- 


पाकिस्तान के जन्म का आधार ही हिसा ओर साम्प्रदायिक होने के कारण 
भारत के शान्तिपूर्ण मैत्री सम्बन्ध भोर आचरण का कोई विशेष प्रभाव उस परन 
पड़ा । पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं के प्रति पाकिस्तान सरकार ने कुटिछ 
बोर अनीतिपूर्ण व्यवहार किया तथा निरन्तर अत्याचार से प्रताड़ित असंख्य हिन्दू 
भागकर भारत आये । फलतः पाकिस्तान से भागे शरणार्थियों की समस्या भारत 
के लिए सिरददं बनी हुई है। कष्मीर की समस्या लेकर भारत ओर पाकिस्तान 
में काफी विवाद हुआ। दोनों देशों में विवाद की कटुता धीरे-धीरे शीत युद्ध का 


रूप लेती रही । पाकिस्तान अपनी सामरिक और सैनिक गतिविधियों से भारत 
की शान्ति को भंग करता रहा । 


स्वतन्त्रता के बाद से भारत और चीन में घनी मित्रता का निर्वाह हो रहा 

था। १९५३ ६० तक यही स्थिति बनी रही। किन्तु इसके बाद धीर-धी रे स्थिति 
बदलने छपी और चीन का चेहरा एक मक्कार दुश्मन के रूप में निखरने लगा । 
यद्यपि तिव्बत का सोमा सम्बन्धी बिवाद भारत और चीन के बीच टल गया वा 
उ देशों के वीच समझोता भी हो गया था किन्तु चोन ने अपनी 'बिस्तार- 
'चादी नीति के कारण मारत पर आक्रमण 'कर दिया और मैकमोहन सीमा सिद्धांत 
की उपेक्षा कर दी। जुलाई १९६२ ई० में ददाल क्षेत्र चीनियों में आक | 
उपस्थित किया किन्तु अक्टूबर १९६२ ६ में उसने भारत पर विधिवत्‌ आक्रमण | 
कर दिया तथा आक्रमण क्षेत्र लद्दाल और नेफा तक बिस्तृत कर दिया । नवम्बर | 
१९९२ ६० तक भारत की स्थिति बड़ी बुरी हो गयी। भारत अपनी सीमाओं की | 
रक्षा .के प्रति, विशेषकर चीनियों के सहसा आक्रमण के प्रति बपेक्षित सजगता | 
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| त अदित करं सका था। २० नवम्बर, १९६२ ई० को अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव, 
(भारतीय एकता-भौर निष्ठा के अपूर्व प्रदर्शन, अपनी आधिक और सामरिक असु- 
| | विधाओं तथा भाकृतिक बाधाओं के कारण चीन ने भारत के साथ बिराम सन्धि: 
||कर'ली। अभी तक यहो स्थिति बनी हुई है यद्यपि वह पाकिस्तान के साथ 
| इरमिहन्धि करके भारत के लिए खतरनाक स्थिष्ति पैदा करता जा रहा है। 
| भारत को अपनी शान्ति और सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करने पड़े । भारत 
| सुरक्षा अधिनियम ( २६ अक्टूबर १९६२ ई० ) छागु करना पड़ा। इसी 
नियम के अन्तगंत स्वर्ण नियन्त्रण नियम लागू किया गया ( १० जनवरी 
।१९६३ ई० ) ओर युद्ध के लिए आधिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीयः 
| सुरक्षा कोष का संगठन करना पड़ा । 
||रोजनाएं ओर आथिक समृद्धि :-- , 
नेहरू युग ( १५ अगस्त १९४७ ई०-२७ मइ १९६४ इ० ) में ` देश को 
विषम परिस्थितियों में सुयोग्य नेतृत्व मिछा । नेहरूजी का घ्यात भारत की 
सवंतोमुखी प्रतिभा के विकास में था । फलतः राष्ट्र निर्माण की दिशा में अनेक 
पोजनाएँ छाय की गयी । कतिपय क्षेत्रों में कुछ आथिक प्रगति भी हुईं । किन्तु 
जनाओं के पोछे होने वाले व्यय की तुलना में उत्पादन की स्थिति सन्तोषप्रद न 
हो एकी। विदेशी ऋणों में जहाँ एक ओर विभिन्न योजवाओं के :संचाळन के 
लि महत्त्वपूर्ण योग दिया. वहाँ उसका बुरा प्रभाव भारतीय मुद्रा स्थिति पर 
भीपड़ा। 
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| ३७ मईं १९६४ इंज की जवाहरला नेहरू की मृत्यु हुए। सर्वसम्मति से 
लाई-बहादुर शाज्ञी को कांग्रोस के संसदीय द का नेता चुना गया, जिसके फ- 
स्वस्प वे भारत कै प्रधान मन्त्री बनाये गये । 

। छाखबद्दादुर शास्त्रों का जन्म काशी में १९०४ इ में हुआ या । इनका बचपन 
बड़ी हो विपन्नावस्था में व्यतीत हुआ था। अत्यन्त साधारण परिबार में उत्पन्न 
होते हुए भी बचपन से ही ये बड़े अत्युत्पन्न, मनोषो तथा कतंस्यपरायण घे । 
काशे ` विद्यापीठ से शात्री की परीक्षा पास की यी । असहयोग आन्दोलन से 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ले 


अभाबित होकर इन्होंने अध्ययन त्याग दिया आर स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय | 
भाग लेने खगे । १९२१ इं० में प्रथम बार जेड गये । १९२६ इं० में इन्होंने. |, 
भारत सेवक संमाज की सदस्यता CME 84 
लो । १९३०६० में नमक सत्या- bE 
ग्रह में भाग लेते के कारण ढाई 
वषं को सजा पायो । १९३५- 
३८ ई० के बोत्र वे उत्तर प्रदेश 
कांग्रेस के महामम्त्रो बने रहे। 
१९३७ ई० में और १९४६ ई० | 
'में ये प्रदेश विधान परिषद्‌ के . 
संसदोय मन्त्री के रूप में कार्य 
करते रहे । १९४६ ई० में ये 

चुलि मन्त्रो. भी बने। इन 
विभिन्न प्रशासकोय पदों को 
सुचारूपूवंक् ` संभालते हुए भी 


इनका मत कांग्रेस के संगठना- : : लालबहादुर त्री ` ` 
रमक और रचनात्मक हितों को. | ३ I 
ओर केन्द्रित रहा अतएव १९५१ : लाळवहादुर शा्री ` . ` | 


इं० में मन्त्रित्व का परित्याग करके इन्होंने अक्लिछ भारतीय कांग्रेस का गहा- 


\ 


मन्त्रित्व सेभाला । १९५६ इं० में ये केद्रीय सरकार के रेलमन्त्री बने भौर 
'निष्ठापूरवक कायरत रहे। एक रेख दुघंटना से ये इतने दुःखी हुए कि इन्होंने उस 
दुर्घटना का रेल मन्त्री होने के नाते व्यक्तिगत उत्तरदायित्व माना भौर मित्व त्व 

का परित्याग कर कांग्रेस की सेवा में लग गये । मन्त्रित्व का .परित्याग कर : 

` काँग्रेस दल के प्रमुल निर्वाचन संत्राछक बने । इसके अनन्तर ये यातायात 'नत्रो, hs 
-घाणिज्य मन्त्री, गृहपन्भ्री आदि अनेक प्रशासकीय पदों को हेभालते इए भारत | | 

` ` सरकार के सुयोग्य संचालन में योग देते रहे । १९६३:इ० में 'कामराण-येजना! / 

के अन्तगंत इन्होंने सहष॑ अपने प्रशासनिक पदों का परित्याग करके कांस के ` 
> है 


® 
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